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चिन्तन 


लगभग 22 वर्ष पहले की बात है । उस समय मै प्रत्तापगढ के उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय मे अग्रेजी पढाती 
थी । एक दिन हमारी हिन्दी की अध्यापिका छुट्टी पर थी । प्रिंसिपल महोदया ने मुझे बुलाया और कहा, आप कक्षा 6 मे 
जाकर हिन्दी की क्लास ले लीजिए । यह क्लास आपको दो दिन लेनी है, क्योकि श्रीमती प्रकाश छुट॒टी पर है' । उनकी यह 
बात सुनकर मेरा तो जैसे लहू सूख गया । अचकचा कर मैने कहा, “जी, मै हिन्दी की क्लास ले लूँ ?, यद्दि आप कह्ढे तो मै 
अग्रेजी पढा दूँ या कोई अन्य क्लास इसके बदले मे मुझे दे दीजिए । आप त्तो जानत्ती है कि हिन्दी पढाना मेरे बस का रोग नही 
है ।”' प्रिंसिपल महोदया मुस्कराई और बोली, “जो हिन्दी कहानियाँ लिख सकती हो, उपन्यास लिख सकती हो, वह हिन्दी 
नहीं पढ़ा सकती, यह में नही मानती ! जाइये कक्षा का समय हो गया है । 


मरता क्या न करता ? सिर झुकाये , एक-एक मन के पांव रखते हुए मै कक्षा मे पहुँची । यूँ तो मै वरिष्ठ अध्यापिकाओ में 
से यी ओर केवल हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट की कक्षाएँ ही लिया करती थी । इन बन्दर जैसे चिबिल्ले और शैतान बच्चो को 
पढ़ाने के नाम से ही मुझे दिन मे तारे नजर आने लगे । राम-राम करके कक्षा मे पहुँची, तो सारे बच्चे सहम कर चुप खडे हो 
गये । मुझे लगा, वातावरण बडा बोझिल हो गया है । मैं बेमतलब ही मुस्करा पडी , और अचानक ही मैने देखा कि वे सारे भोत्ने 
चेहरे, जो जबरन ही गम्भीरता का नकाब ओढे हुए थे, फूल जैसे खिल गये । वातावरण हल्का-फुल्का हो गया । 


जब बच्चे बैठ गये तो मैने निगाह उठाकर चारो तरफ देखा । मेरे मन मे प्रश्न घुमड रहा था,''आखिर मै इन्हें केसे 
पटारऊ - कि तभी एक छोटी लडकी के बालो मे एक नहा सा गुलाब टंका हुआ दिखाई दिया । मैने उससे पूछा , “यह फूल 
तुमने कहां से लिया है ?'” बच्ची सहमी, और चुप रह गयी । मैने उससे फिर पूछा तो एक अन्य लडकी ने कहा, '“इसने बाहर 
बगीचे से तोडा है ।' और यूँ ही बातचीत का क्रम शुरू हुआ । सामान्य स्थिति यह बनी, कि बगीचा स्कूल का है और बच्चे ने 
फूल स्कूल के बगीचे से ही तोडा है । 


मैने सोचा क्यों न इसी स्थिति का फायदा उठाया जांए ? और मैने यही किया । सभी बच्चों ने मिलकर कहानी को इस 
प्रकार आगे बढाया कि एक ननन्‍्ही बालिका बाग से फूल तोडती है । फूल तोडने पर' माली ने उससे क्या कहा होगा, क्यो कहा 
होगा, और किस प्रकार कहा होगा, _. सब बच्चे इसी कल्पना मे डूब गये । और अत मे बात यह बनी कि बाग और बाग 
में खिले फूल स्कूल के बच्चो की अपनी सम्पत्ति है और इनको सम्हालना , इसकी देखरेख करना उन सबका कर्तव्य है । इस 
निखु पर आकर कहानी समाप्त हो गई । कक्षा समाप्त होते-होते बच्चे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे - क्योकि उन्होने एक 
कहानी का स॒जन किया था । 


जीवन मे हिन्दी पढने का यही एकमात्र संयोग था, लेकिन अगले दिन जब मै कक्षा मे गई , उन 37 बच्चो ने उकत कहानी 
को लिखते समय अलग-अलग ढंग से अपने-अपने शब्दो मे संजोया । उस दिन मुझे लगा कि मात्र तनिक सा प्रोत्साहन, 
शिक्षकों की ओर से थोडा सा आश्वासन और उनका मार्गदर्शन उनमें निहित प्रतिभा के अकुर को कई रग और ढग से प्रस्फुटित 
कर सकता है । 


आइये हम और आप मिलकर सोचे कि दैनिक जीवन मे घटित होने वाली घटनाओ के माध्यम से हम बच्चो मे सजनात्मक 
विकास के बीज किस प्रकार बो सकते है । आप अपने अनुभव और विचार हमे लिपिबद करके भेजे । हमे उनकी प्रतीक्षा 
रहेगी । चिन्तन” को आप अपना ही पृष्ठ समझिये क्योंकि आपके विचारों के आभाव मे यह हमारा चिन्तन भी अधूरा ही 
रह जायेगा । 


- अकादमिक सम्पादक 


आपके पत्र ; समीक्षा ओर सुझाव 


प्राइमरी शिक्षक अपने नये कल्ेबर मे आपके सामने है । इस अक की कौन-सी रचना आपको अच्छी लगी, कौन-सा लेख 
उपयोगी है, इसकी समीक्षा आप हमें भेजे | आपकी कोन-सी ऐसी समस्याएँ हैं जिनका समाधान हम प्राइमरी शिक्षक के 
माध्यम से कर सकते है, हमे बताये । 


समीक्षा और सुझाव आपका अपना पृष्ठ है । इस स्तम्भ के लिए आप हमे पत्र अवश्य लिखे । 








हे अमन आश्चर्य होता है जब लोग किसी देश का भविष्य जानने के लिये उस देश के गावो और नगरो मे घूमते 
हैं । मुझे तो जब भारत का भविष्य जानने की इच्छा होती है तो बच्चो की आखो और उनके चेहरों का 
देखा करता हैं 


मिकक का 5 अटल कमी, पंडित जयाहर लाल नेहरू .| 





. में या गली मे खेलते हुए बच्चे को अगर आप देखे, तो वह सचेतन, आनन्दमय, जिज्ञासाकुण, आंखों मे चमक व 
औठो पर मुस्कानयुक्त दिखाई देगा । वही बच्चा विद्यालय मे थका-थका, एकाकी, डरा-डरा, उकताया हुआ, निष्क्रिय सा, 
जिसकी आत्मा किसी गहरे कुए में उतर गई हो, ऐसा दिखाई देगा । इतना विचित्र दुखद परिवर्तन कैसे आ जाता है ? बानक 
विद्यालय मे भर्ती क्या होता है, उसकी कल्पना-शक्तति , सर्जन-शक्तति, अन्त -स्फूर्ति आदि तमाम उच्च शक्त्तियाँ क्रमश: एक 
के बाद एक विदा होने लगती है । विद्यालय उसे कसाईघर लगने ज्ञगता है । यहां पर उसके जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
तत्व - स्वचन्दता पूर्वक विचरण का आनन्द - उससे जबरन छीन लिया जाता है । यही नहीं, घंटों-घंटो तक विद्यालय मे 
उसे कैद रख कर प्रकृति ने उसके विकास हेतु जी उपकारक तत्व प्रदान किये थे, वे सब हथिया लिये जाते है । इस प्रकार 
बालक के मन व शरीर को ऐसा क्षेतिग्रस्त किया जाता है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता । 





बाल सम्मान को बुनियादी तत्व मानते हुए उसकी स्वतत्रता की दिशा में ठोस व स्थाई कदम उठाने की आज 
शालाओ को जरूरत है । स्वत्तत्रता प्रयोगो का प्राण है । जिस दिन प्रत्येक शाला शिक्षण की प्रयोगशात्रा बन जायेगी 
उस दिन शालाये प्रगति की दोड मे पीछे नहीं रहेगी । मनोविनोद व आनन्द को शिक्षण का विरोधी मानना भयकर भूल है । 
जहाँ स्वत्तत्रता है, वही प्रेम भी है । स्वाभाविक विकास ही मूल बात है ।“ 





- टालस्टाय 


प्राइमरी शिक्षक 





खर्च १0, ऊंक १ जनवरी 985 

बच्चों में सृजनात्मक विकास कुछ मूलभूत सिद्धांत ] अरविन्द फाटक 
सृजनात्मक विकास और अभिव्यक्ति 4. डा सत्या शर्मा 

बच्चों के विकास में रुचियों का योगदान 8 डा, इन्दु दवे 

सृजनात्मक - भाषा शिक्षण व] जयपाल सिंह तरंग 
सृजनात्मक विकास और कहानी ॥7 डा. रमा सिंह 

सजनात्मक विकास और निबन्ध 9 डा यासमीन आयशा अजीज 
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स्जनात्मक विकास मे शिक्षको की भूमिका 25 डा विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव 
प्रभावी शिक्षण कैसे हो ? 30 श्रीमती शा श्रीवास्तव 
शिक्षकों ने लिखा है 33 
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आगामी अंक के कुछ आकर्षण 


हा अल यघुनादत्त वैष्णव 'अशोक' उत्तराचल मे भाषा शिक्षा की समस्या 
डा कृष्णगोपाल रस्तोगी नैतिक शिक्षा 

श्री राजेश कुमार पूर्व विद्यालय भाषा ज्ञान 

श्रीमती रेणु कोल प्राथमिक पाठशाला वास्तेबिकता एवं आदर्श 
डा इकबाल मुहिउद्दीन लोकोक्त्ियों में! विज्ञान 

हसके अत्तिरिक्‍त अन्य सभी स्थाई स्तम्भ : 

शिक्षको ने लिखा हे 

आपके पत्र समीक्षा और सुझाव 

चिन्तन आदि 


व दल जल सहन की डी 


बच्चों में सजनात्मक 
विकास : कुछ मूलभूत 
सिद्दान्त 


[] अरविंद फाटक 


मृत्रष्य की विभिन्‍न शक्तियों में से सजनात्मकता सबसे अनोखी 
शवित्त है । प्राचीन काल में इस शक्त्ति को देवी शक्ति माना जाता 

था । इस शताब्दी के पाँचवे दशक से मनोवैज्ञानिकों की इस क्षेत्र में 
रूचि जागृत हुई और सृजनात्मकता के स्वरूप, मापन एवं विकास 
से संबंधित अनेक शोध भी हुए । सजनात्मकता के संबंध में अनेक 
पाश्चात्य विद्वानों ने अलग अलग परिभाषायें दी है, सभी मे एक जो 
'महत्वपूर्ण उभयानिष्ठ तथ्य पाया जाता है वह है लीक से हटकर 
सोचने की क्षमता । कवियो ने ठीक ही तो कहा है कि - 

लीक लीक गाडी चल्ले, 

लीक ही चले कपूत 

लीक छोड तीनों चले, 

शायर, सिंह, सपूत । 


मौलिक चिंतन ही महान साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं कत्ात्मक 
कृतियो की जननी है । इस प्रतिभा से सम्पन्न व्यक्तियो का समाज 
के लिए बहुत महत्व है । ऐसे ही व्यक्ति समाज को एक नई दिशा 
दे सकते है । ऐसे ही व्यक्तियो मे से समाज को वैज्ञानिक, 
साहित्यकार, महान कलाकार, सामाजिक नेता आदि प्राप्त होते है 
टैगोर, गाँधी, सोक्रेटीस, आंइन्सटीन, डारबिन, फ्रायड आदि 
व्यक्तियो की गणना महान स॒जनात्मक व्यक्तित्वो में की जाती 
है । ऐसे व्यक्तियों की समाज को कितनी महत्वपूर्ण देन रही हे, 
इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नही । 


सृजनात्मकता के महत्व को ध्यान मे रखते हुए यह आवश्यक 
हो जाता है कि विद्यालयों मे ही बच्चो मे इसके विकास के प्रयास 
किये जाये और जितने शीष्र ये प्रयास प्रारम्भ होगे उतना ही अधिक 
उसका ज्ञाभ होगा । अत' प्राथमिक विद्यालय मे ही बच्चो की 
सृजनात्मक शक्ति को प्रोत्साहन मिलना चाहिये और ऐसे अवसर 
प्रदान किये जाने चाहिये जिनसे छात्रो मे यह प्रतिभा विकसित 
हो सके । 


प्रस्तुत लेख में सजनात्मकता के विकास के कुछ सिद्वान्तों एव 
विधियो की चर्चा करने का प्रयास किया जा रहा है । इन सिद्वान्तो 
की चर्चा के पूर्व एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि बुद्नि 
एवं सृजनात्मकता दो भिन्‍न गुण है । प्रत्येक कुशाग्र बुद्दि का बालक 
उच्च सृजनात्मकता रखता ही हो, यह आवश्यक नही । अतः 
सृजनात्मकता के विकास का प्रशिक्षण कुशाग्र बुद्धि के बालको के 
लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अन्य बालको के लिये । 


सृजनात्मकता के विकास मे अध्यापको की अभिव॒त्ति एवं शाला 
का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है । शाला का 
वातावरण यदि मुक्‍्त-प्रजातांत्रिक है, बच्चो को स्वतंत्रता दी जाती 
है तो सृजनात्मकता के विकास के लिये अनुकूल परिस्थितियां 
मौजूद है, ऐसा माना जा सकता है । इसी प्रकार अध्यापक अगर 
छात्रो को नये तरीके से सोचने को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों को 
अपनी बात कहने का अवसर देते है और मतभेदों को स्वीकार एवं 
सहन करने की उदारता रखते है तो बालको मे सजनात्मकता के 
विकास में सहायक सिद्ध हो सकते है । घुटन भरे, निरंकुश, 
अधिनायकवादी वातावरण मे सृजनात्मकता के विकास की कल्पना 
करना ही व्यर्थ है । जहाँ बच्चो को सतत दड का भय बना रहता हो 
वहाँ वे मौलिक चिन्तन कैसे कर सकते है । 


सजनशील चिन्तन एवं कार्य में सदैव सफलता मिले यह 
आवश्यक नही, कई बार जुटियाँ करने के बाद एक मौलिक कृति, 
नई बात या नया तरीका सामने आता है । अन अध्यापको मे 
त्रुटियाँ सहन करने का धैर्य भी होना चाहिये । शकीर के फकीर 
बनना आसान है, क्योकि उसमे त्रुटियाँ होने की कम संभावना है 
जबकि नया रास्ता ढुढने के लिए साहस चाहिये | यह साहस 
बटोरने में अध्यापक का व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर 
सकता है । 


छात्र जहाँ कही थोड़ी बहुत भी मौलिकता बताएं उन्हें पुरस्कृत 
कीजिये, प्रोत्साहित कीजिये ताकि उनके इस व्यवहार को पुष्टि 
मिल सके । कई बार हम प्रशंसा मे भी कजूसी करते है । बच्चों को 
अच्छा कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करने मे उसके अच्छे कार्य 
की प्रशसा उपादेय सिद्ध हो सकती है । 


जिज्ञासा भी सजनशीलता के विकास में सहायक होती है । 
बच्चे जब अजीब से प्रश्न पूछते है तो हमे क्षल्लाहट आती है और 
हम उन्हे डाँटकर चुप कर देते है । यह ठीक नही है । ऐसा करने से 
बच्चे धीरे धीरे प्रश्न पूछने की क्षमता ही खो देते है, जो सृजनात्मक 
विकास के लिये घातक है । दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा पद्वति कुछ 
ऐसी बन गई है कि बच्चा जब शिशु विद्यालय में प्रवेश लेता है तब 
तो सैकडों प्रश्न पूछता है परन्तु हायर सेकेन्ड्री पास करके जब 
विद्यालय से निकलता है तो उसमें प्रश्न पूछने की क्षमता लगभग 
समाप्त सी हो जाती है । हमें सोचना होगा कि ऐसा क्यों होता है । 
शायद प्रश्न पूछने से अध्यापक को कठिनाई होती है इसलिये वह 
बच्चे को प्रश्न पूछने पर डांट कर बेठा देता है । परिणामस्वरूप 
बच्चा दुबारा प्रश्न पूछने की हिम्मत नही करता । यह परिस्थिति 
सृजनात्मकता के विकास के लिये अच्छी नहीं है । 

बच्चों को कभी कभी ऐसी प्रवृुतियो में भी लगाइये जिनका 
उद्देश्य बच्चो का मूल्यांकन करना न होकर उन्हे एक सजनशील 
कार्य का अवसर देना हो । संगीत प्रतियोगिता के लिये भी गाया जा 
सकता है और आनद प्राप्ति के लिये भी । चित्रकार जब नई कृति 
का सृजन करता है तो वह सदैव प्रथम स्थान या पुरस्कार प्राप्त 
करने की इच्छा से ही प्रेरित होकर कार्य नही करता, उसे इस 
प्रवतति मे आनन्द मिलता है तभी तो वह उसमे तल्तलीन हो जाता 
है । बच्चो को कुछ क्षण ऐसे भी अनुभव दीजिये जब वे किसी 
भौतिक पुरस्कार की प्राप्ति के लिये नही वरन्‌ उस प्रवृत्ति मे 
आनन्द प्राप्त होने के कारण मन से लगे रहे, ऐसे ही क्षण बच्चो में 
2 


सृजनात्मकत्ता विकसित करने के लिये अनुकूल होते है । 


स्वतत्र चिंतन के अवसर भी सजनात्मकता के लिये आवश्यक 
है । चाहे कक्षा कार्य हो या गृह कार्य, बच्चो को ऐसे अवसर प्रदान 
करे, जब बे पुस्तक में दी हुई बात या अध्यापक द्वारा बताई हुई बात 
को ही न दोहराएं बल्कि कुछ अपनी तरफ से भी थोचे या करे । हम 
यदि बच्चो को दिये हुए गृह कार्यों का विश्लेषण करे तो अधिकता 
कार्य ऐसे मिलेंगे जिन्हें बच्चा पुस्तक से नकल करके कर सकता 
है । स्वतः सोचकर कोई कार्य करने का अवसर बच्चो को बहुत 
कम मिलता है, फिर उनसे मौलिक चिन्तन की अपेक्षा कैसे की जा 
सकती है ? 


सृजनात्मकता के विकास के लिये बच्चो में प्रयोग करके देखने 
की जिज्ञासा का विकास भी आवश्यक है । 'आओ यह इस प्रकार से 
करके देखें” यह दृष्टिकोण नएँ त्तरीके खोज निकालने के लिए 
आवश्यक है और बच्चों को इस दिशा मे प्रोत्साहित करना 
चाहिये । 


क्या बच्चा अन्य बच्चो से भिन्‍न प्रकार से कार्य करने मे आनन्द 
लेता है ? यदि हाँ तो उसमे सृजनात्मकता के भीज है । हम 
अधिकतर वही करते हैं जो सब करते हें, हमें अन्य व्योगो' से भिन्‍न 
होने मे भय लगता है । स॒ृजनशील व्यक्ति इस बात से चिंतित नहीं 
रहता, बल्कि उसे अपने वेशिष्टय ([)॥40/8/॥888) पर गर्व 
होता है । इसका अर्थ यह नहीं कि हम बच्चो के असामाजिक 
व्यवहार को भी प्रोत्साहित करे | सजनशीलता का अर्थ अभद्गता या 
असामाजिकता से नहीं त्लगाया जाना चाहिये । 


बच्ची का शब्द एवं विचारो का भण्डार जितना सम्पन्न होगा 
तथा जितनी शीघ्रता से वह इन्हे काम मे ले सकेगा उतनी ही उसकी 
सृजनशक्ति विकसित होगी । किसी घटना की या अनुभव को वह 
कितने विस्तार से कहता है, यह भी सृजनात्मकता के लिये 
महत्वपूर्ण है । अत प्राथमिक स्तर पर ही उसे कहानी कहने, 
घटनाओ का विस्तृत वर्णन करने के अनुभव प्रदान किये जाने 
चाहिये । चित्र बनाते समय भी जिलनी विस्तृत्त बातें उसमें' प्रदर्शित 
करेगा उत्तनी ही उसकी स्रजनात्मकता को अभ्यास मिलेगा । 


सृजनात्मकता का एक पक्ष किसी यथास्थिति में सुधार कर 
सकना भी है । अगर व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उस 
काम के तरीके मे या निर्माण की गई वस्तु मे सुधार कर सके, कोई 
नई बात ल्ञा सके तो यह स॒जनात्मक चिन्तन का लक्षण है । अतः 


प्राइमरी शिक्षक 


बच्चो को ऐसे अनुभव दिये जा सकते है जिनके द्वारा वे खिलौनो में , 
अध्ययन में या खेत मे काम मे आने वाली सामग्री में नवीनता या 
सुधार लाने हेतु कुछ सुझाव दे सके । हमारे देश मे निर्मित होने 
वाली सामग्री विश्व बाजार मे टिंक सके इसके लिये हमे इस 
सामग्री मे निरन्तर सुधार करते रहना होगा, नवीनता लानी होगी । 
हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक कारीगर हे पर कई बार वे 
परम्परागत तरीको से इतने बच्चे हुए रहते है कि कोई नई विधि या 
नया प्रयोग करने मे कतराते है, फत्तस्वरूप उनकी प्रतिभाओ का 
जितना लाभ मिलना चाहिए, नही मित्न पाता । 

अन्त मे टारेन्स द्वारा सुआई गई कुछ प्रवृतियो का यहाँ उल्लेख 
करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा । ये प्रवृतियों 
सृजनात्मकता के विकास में सहायक हो सकती है । 
कहानी सुनाना या लिखना । 
कविता त्विखना । 
नाटक में भाग लेना एव लिखना । 
अपनी लिखी गई कृतियो का सकलन । 
कटपुतली के खेल का निर्माण करना । 
व्याकरण सम्बन्धी या वर्तनी सम्बन्धी न्रुटियाँ निकाज्नना । 
गाना गाना । 
नऐ खेल बन कर मित्रो को सिखाना । 
नकल उतारना । 
मित्रो को पत्र लिखना । 


& ०७9 -००एण ओके ०४७४०-* 


हनी 
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44. डायरी लिखना । 

42. चिडियाघर जाकर पशु पक्षियो का निरीक्षण करना । 

१3. प्रकृति मे विचरण करना । 

4 वैज्ञानिक पुस्तकों को पढ़ने मे रूचि लेना (पाठयपुस्तक 
के अतिरिक्त) । 

]5 रशणशो को मिलाकर चित्र बनाना । 

।6 विज्ञान के प्रयोग करके देखना । 

।7 फूलों का सकलन । 

।8 पौधे लगाना । 

।9 जन्‍्तुओ का सप्रह करना । 

20. खनिज पत्थरों का संकलन करना । 

2. मौसम का ब्योरा रखना । 

22 टिकिटो का संग्रह करना ! 

23. विज्ञान मेले मे भाग ठोना । 


इस लेख में स्जनात्मकता के विकास के लिये कुछ सुझाव दिये 
गये है । सारांश के रूप मे यह कछ्ा जा सकता है कि कल्ला, सगीत, 
साहित्य आदि ऐसे माध्यम है जिनके द्वारा बच्चो की सृजन 
शक्तियाँ विकसित हो सकती है । आवश्यकता है उाध्यापक को 
अपनी सूझबूझ काम में लेने की, लकीर से हटकर चलने की, बच्चो 
को मुक्त वातावरण प्रदान करने की और उनके मौलिक कृतियो की 
प्रशंसा करने की । िए 


सजनात्मक विकास और 
अभिव्यक्ति 


[] डा सत्या शर्मा 


बा[शक की सहज अभिव्यक्ति सृजनात्मकता की दृष्टि से एक झरने 

के पानी के समरूप प्रवाहित होती है । पानी के इस गत्यात्मक 
प्रधाह को आवश्यक सरक्षण व सुरक्षा से नियन्त्रित करके ऐसे 
व्यक्त्तित्व का विकास किया जा सकता हे जो न केवल अपने 
परिवार व समुदाय का अपितु सम्पूर्ण देश की समृद्वि व प्रगति का भी 
एक महत्वपूर्ण घटक सिद्ध होता है । 


बालक अपने एक विशिष्ट पर्यावरण में बडा होता है । उसका 
मौखिक रूप से स्वयं को अभिव्यक्त करना अथवा मिट्टी या 
कागज पर कुछ रेखाऐ खाँचना शाब्दिक या चित्रकला के रूप में 
प्रस्फुटित हो जाता है । उसकी सम्बेदनाओ,, प्रेरणाओ, आशाओ, 
अपेक्षाओ, आवश्यकताओं व भावनाओ के प्रकाशन के लिये ये 


भाषिक व कत्तात्मक अभिव्यक्तियां ही सार्थक्र सम्प्रेपणीयता का 
रूप धारण करती है । भापिक व कलात्मक अ्रभिव्यक्त किसी 
एक प्रयोजन से ही होती है तथापि यह सत्य हे कि कभी-कभी 
इनसे अपेक्षित अर्थ के अतिरिक्त अन्य अर्थ का भी बांध हां जाता 
है । यह एक अत्यधिक संश्लिष्ट प्रश्न है कि अभिग्यक्ति के मृज 
निहितार्थ क्या हैं ? भाषिक व कलात्मक अभिव्यक्ति के 
सम्प्रेषण - प्रयोजन पर विचार न कर यहाँ सेक्षेप मे कतिपय उन्हीं 
बिन्दुओं पर प्रकाश डाला जाएगा जो बालक की सृजनात्मक 
अभिव्यक्ति से सम्बन्धित हैं । 

हसमें सन्देह नहीं कि बालक वस्तुतः एक सक्रिय, जिज्ञासु, 
अन्वेषक तथा क्रियाओं मे सिद्वहस्त जीव होता है वह अपने 
वातावरण से प्राप्त प्रेरकी के प्रति प्राय स्वीकारात्मक रूप से ही 
उद्देगित होता है । बहुत कम पार्थिव वस्नुओं के प्रति उसमे 
निषेघात्मक प्रतिक्रिया जाग्रत होती है और बहुत ही कम परिवारों में 
उसकी सहज सृजनशीता आत्माभिव्यक्ति के उचित प्रकाशन हेतु 
अपेक्षित अवसर प्रदान किये जाते हैं । 


''सुजनात्मकता'' के क्षेत्र में सम्पन्न अनेक शोध परिणामों से 
अब यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रत्येक बात्वक में स्जनात्मकता 
प्रच्छन्न है पर उसकी मात्रा प्रत्येक बालक में! भिन्‍न-मिन्‍न होती 
है - जेसा कि विल्सन (958) से प्रभावित घारणा के 
फलस्वरूप सिद्ध हुआ है कि सृजनात्मकता में निहित योग्यताए 
सार्वत्रिक हैं और उपयुक्त अध्यापन स्थितियों, उचित साधन 
प्रणालियो तथा पर्यावरण से बालक की स्रजनात्मकता का उत्तरोत्तर 
विकास किया ज सकता है । यही नही अपितु सुजनशील बालकी के 
व्यक्तित्व लक्षणों का ज्ञान प्राप्त करके इसकी सामयिक जांच व 
मापन भी किया जा सकता हे । (टॉरेन्स, जॉन कर्टिस 967) । 


सृजनात्मक योग्यता वस्तुत' व्यक्तिगत मनोजुति है जो कि 
किसी एक बालक मे अवस्थित विधि गुणो तथा सामर्थ्य के समूह 
के रूप में व्यवहृत होती है और जो मूलत' उस बालक को 
सृजनात्मक विचार करने के ढिये प्रस्तुत करती है । सजनात्मक 
विचार अन्तत' नवीन विचारों के प्रकाशन में परिणित होते हैं, 
यद्यपि ये किसी मूर्त ठोस उत्पादन के रूप में प्रतिभाषित हो भी 
सकते हैं और नहीं भी । बालक की सृजनात्मक योग्यता 
वस्तुत एक तत्त्वीय न होकर बहुतत्त्वीय होती है । इसके प्रमुख 
तत्त्वों को सजनात्मक उत्पादन, प्रवाहशीलता, मौलिकता, 
नमनीयता (#।8»॥0॥५), समस्या समाधान वृत्ति, अर्थ 


विस्तार क्षमता (9876॥/.0 £|800/93।0॥॥), पुनर्परिभाषा 
((१४०४॥॥।४07) एवं समस्या सम्वेदनशीलता आदि के रूप मे 
प्रस्तुत कर सकते है । अत* सृजनात्मक निष्पादन को प्रभावित 
करने वाली परिस्थितियां भी भिन्‍न-भिन्‍न होगी । विद्यालयो मे 
शैक्षिक प्रभावों का समायोजन इस रूप मे करना चाहिये कि बालक 
स्वय को सहज रूप से अभिव्यक्त, कर सके । विद्यालय मे ही 
बालक एक ऐसे सामाजिक वातावरण के प्रकार (500॥8। 
(/॥॥७७) मे रहता है, जो अन्योन्याश्रित रूप से उसको प्रभावित 
करता रहता है । 

सृजनात्मक विचार प्रकाशन की दिशा मे सामाजिक शैक्षिक 
परिस्थितियों भी अपना एक महत्वपूर्ण योग प्रदान करती है । इस 
दिशा मे हमे विशेष जागरूक रहना होगा कि बालको के स़जनात्मक 
विकास के परिप्रेक्ष्य मे विद्यालयी अध्यापको की क्या भूमिका रहती 
है । सजनात्मकता के प्रशिक्षण के लिये विद्यालयो मे दो प्रकार के 
आयोजन किये जा सकते है - 


(।) किन्ही निश्चित सुव्यवस्थित एवं औपचारिक विद्यालयी 
पाठ्यक्रमो मे अध्यापको द्वारा बालको के स्जनात्मक विकास के 
लिये अपेक्षाकृत अधिक परिश्रम करे अधवा 


(2) एक विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रम की आयोजना करे, जिसमे 
कि स॒जनात्मक चिन्तन के लिये विद्यालय के बाहय वातावरण मे 
भी बालको को आवश्यकतानुसार पर्याप्त अभ्यास प्राप्त करने के 
विविध अवसर प्रदान कराये जाए । टारेन्स ने 960 के 
आसपास इस दिशा मे महत्वपूर्ण प्रयोग किए थे । क्रोफोर्ड ने भी 
गुण निर्धारण की प्रक्रिया (200858 रा #धा०पां6 
॥5॥70) के द्वारा ऐसे प्रयोग किये जिनसे पारम्परिक विचारधारा 
के साथ या उसके स्थान पर विपरीत विचारधारा के उत्पादन 
अथवा रूपान्तरण को प्रोत्साहन दिया जा सके । ऑँसबोर्न ने स्वयं 
प्रतिपादित “परीक्षण सूची” एव क्रोफोर्ड द्वारा प्रयुक्त “गुण 
निर्धारण सूची विधि” का समन्वय कर एक सर्वथा नई विधि का 
विकास किया, जिसे रूप विज्ञान सम्बढ् विश्लेषण 
(५४000008॥09। /»9।५5।5) कहते है । ज्विकी ने इस 
विधि का सर्वाधिक प्रयोग भी किया । 


बालको के सृजनात्मक विकास की जांच वस्तुत. उनके द्वारा 
प्रयुक्त अभिव्यक्ति कौशल से ही की जा सकती है अत. भाषा तथा 
कला शिक्षण मे विशेष प्रबुद़् मानसिक जागरूकता को प्रश्नय देना 
चाहिये । चित्रों की भी एक भाषा होती है उसी प्रकार, जिस प्रकार 
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कि शब्द-आधारित भाषिक सम्प्रेषणीयता । टॉरेन्स ने लगभग 
2000 छात्रो पर कक्षा मे स्नजनात्मकता सम्बन्धी जो भी प्रयोग 
किये थे, उसमे भाषिक माध्यम से विकसित सृजनात्मकता चिन्तन 
पर भी प्रकाश डाला गया है । अनेक अध्यापकों के साथ विचार 
विमर्श करने के पश्चात उसने (टॉरेन्स) व्यक्ति के बौद्विक पक्ष को 
सबल बनाने के लिये पांच ऐसे सिद्वान्तों का निरूपण किया है 
(965) जिन पर उध्यापको का ध्यान कम ही जाता है । बानका 
की सहज अभिव्यक्ति विकास की दृष्टि से यहां उन सिद्वान्तो का 
प्रसंगवश उल्लेख करना समीचीन रहेगा ये सिद्दान्त है - 
]. कक्षा के असामान्य प्रश्नो के प्रति अध्यापको का 
आदरपूर्ण होना । प्रश्नो के माध्यम से ही बालक अपनी 
जिज्ञासा अथवा मानसिक क्षुघा का प्रकाशन करता है । 


2 अध्यापको के द्वारा कक्षा मे असामान्य और परिकल्पनात्मक 
विचारो के प्रति आदर भाव व्यकत्त करना - बालक कक्षा 
में अनेक बार ऐसे विचार व्यक्त कर देता है जिनका 
मूल्यांकन करने मे अध्यापक प्राय: असमर्थ रहते है । 
बालको के ऐसे असामान्य विचाराभिव्यक्ति को केवल 
प्रोत्साहन देना ही आवश्यक नही है, अपितु उन सभी 
विचारों का आदर करना भी भहत्वपूर्ण है । 


3 बालको को यह भी ज्ञात होना चाहिये कि अध्यापक 
उनकी भावाभिव्यक्ति को मूल्यवान समझता है । अनेक 
अध्यापको को इसमें विश्वास नही कि बालक के विचारो 
का भी कुछ मूल्य है और यह स्थिति बालक के 
सजनात्मक विकास के लिये बडी घातक है । 


4 सृजनात्मक योग्यता का क्रियाकज्ञाप ऐसे ही समय में 
अधिक सम्पन्न होता है जबकि बालक को अपने किसी 
अभ्यास कार्य का तत्काल मूल्यांकन होने का भय न हो । 
अतः अध्यापको को विद्यालयो में मूल्यांकित न होने वाले 
अभ्यास कार्य के लिये भी कुछ समय प्रदान करते 
रहना चाहिये । 

5. उदार दृष्टिकोण अपनाने की दिशा मे आवश्यक 
प्रावधान यह रखना चाहिये कि शीघ्रता से किसी अम्तिम 
परिणाम को घोषित न किया जाय । अध्यापको को 
बालको की विचार अभिव्यक्ति का मूल्याकन करने में 
कारण तथा परिणाम को भी संयुक्त करना चाहिये । 
स्जनात्मकता से सम्बद्ध छात्रों की विपरीत विचारधारा, 
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कल्याणकारी लाभप्रद होने के साथ-साथ कभी-कभी 
घातक सिद्ध हो सकती है अत. अध्यापको के समयानुसार 
निरीक्षण, निर्देशन व परामर्श की, बालको को, 
अत्यधिक आवश्यकता रहती है । 


विद्यालयों मे, बालको को, यथासम्भव अधिकाधिक समय, 
उनकी मौलिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने, पराभ्रित 
समानुरूपता के स्थान पर अपेक्षित नमनशीलता को प्रश्नय देने तथा 
उनकी उत्पादन क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिये प्रदान करना 
चाहिये । कला-अध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि वह कक्षा के 
प्रत्येक बालक को प्रेरित करे कि प्रदर्शनार्थ एक चित्र अवश्य 
बनाएँ । इसी प्रकार भाषा अध्यापक को भी चाहिये कि वह अपनी 
कक्षा के बालको को ऐसी अनेक कहानियां, निबन्ध, यात्रा- 
संस्मरण, रेखा चित्र, कविता आदि का सजन करने के लिये 
प्रोत्साहित करे, जिनका कि विद्यालय मे भीति पत्रिका या हस्त 
लिखित पत्रिका मे प्रकाशन भी किया जा सके । 


वस्तुस्थिति यह है कि बालको की सहज स्वाभाविक भाषिक 
अभिव्यक्ति (मौखिक, लिखित) अथवा चित्रकला की रेखाओं को 
विद्यालयी पर्यावरण मे पूरा पूरा महत्व नही दिया जाता है जबकि 
यह ध्रुव सत्य है कि थे अभिव्यक्तियां ही बालको में प्रच्छन्‍न 
सृजनात्मकत्ता के तत्वो को प्रतिभासित्त करती हैं । कतिपय 
शिक्षाशास्त्रियो ने सजनात्मक विचारणा को मापने की दिशा मे भी 
अनेक प्रयोग करके कतिपय जाचपत्रो का निर्माण किया है । 
इन सभी में टॉरेन्स द्वारा विकसित मिनेसोटा जाँच पत्र 
(७॥॥85048 [8985 ० (७४४४ ॥|/॥॥079) 
विशेष उल्लिखित है । इस जाचपत्र के कार्यों को निम्नलिखित तीन 
भागों मे वर्गीकृत कर सकेते है -- 


. बालको से अशाब्दिक कार्य यथा अपूर्ण चित्रावली, चित्र 
निर्माण अथवा कोई स्वयं स्फूर्त डिजायन बनवाना 
आदि । 

2 शाब्बिक कार्य, जिसमे अशाब्दिक उद्दीपको का प्रयोग 
किया गया है यथा - (अ) पूछो और अनुमान करो 
जांचपत्र (ब) निर्मित वस्तु-परिष्कार जांचपत्र आदि । 

3. शाब्दिक कार्य - जिसमे शाब्दिक उद्दीपकों का उपयोग 


किया गया है - इसमे (अ) असम्भव सम्पादन कार्य 
जैसे (ब) काल्पनिक कहानियो का लेखन कार्य 
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(स) वाक्य-पूर्ति, चित्रों के शीर्षक निर्धारित करने 

का कार्य जैसे अनेकानेक कार्यों को बालकों द्वार 

विद्यालय-पर्यावरण में ही सम्पन्न करवाया जाता है | 

मोरगन (०7997-4953) गिल्फई (6प्रा0ठि6- 

।948) टरेन्स ([079758-962-67) टेलर 

(990- 964) ब्रूनर, रोजर्स आदि के शोघ-परिणामों के 

फलस्वरूप शिक्षा में स़जनात्मक योग्यताओ के विकास हेतु 

विद्यालयो मे विशेष ध्यान दिया जा रहा है । बालकों की सहज 

अभिव्यक्त्ति के प्रकाशनार्थ अनेक विद्यालयों में निम्नलिखित कार्य 
सम्पन्न किये जा सकते हैं - 


मसिधब्बो का भाषान्तरण 
शब्द रचना जांचपत्र 
वाक्य रचना जाचपत्र 
उपमा या रूपक की रचना करना - इसमे शब्दों की एक 
भ्रेंखला प्रस्तुत की जाती है और बालकों से उन्हे परस्पा 
सम्बद करके रूपक या उपमा की रचना के लिये अवसर 
दिये जाते हैं । 
अपूर्ण वाक्य पूर्ति 
रंगीन घन खण्ड 
काल्पनिक यात्रा-वर्णन 
कविता सृजन, गायन आदि 

9. तात्तकालिक चित्रकला 
0 
।]। नाट्य मचन 
|2. वाद विवाद प्रतियोगित्ताएं 
।3 तात्कालिक भाषण 
१4. अन्त्याक्षरी आयोजन 
5. गजद्याक्षरी आयोजन 


न जलती 


0 "२9०७० 


अभिनयात्मक सवाद 


बालकों के लिये इसी प्रकार के अनेक कार्यक्रमों की आयोजमा 
की जा सकती है । प्रयास यह करना चाहिये कि ये कार्यक्रम उनकी 
बोद्धिक जिज्ञासा की सम्पूर्ति के साथ-साथ उन्हें स्वयं कुछ खोज 
करके उससे उत्पन्न प्रसन्‍नता की अनुमूति मी कराने में सक्षम 
हो । विद्यालयों की कार्यप्रणाली पर इसका प्रभाव अवश्य पड्ढेगा 


प्राइमरी शिक्षक 


न्‍योकि सृजनात्मक अभिव्यक्ति सोद्देश्य अधिगमजनित ही होनी 
वहिए । इस दिशा मे शैक्षिक तकनीक के “हार्डवेयर एवं 
ग्ेफ्टवेयर"' दोनो ही प्रकार के - प्रोजेक्टर, अध्यास-पुस्तिकाएँ , 
प्रभ्यास कार्ट , फिल्मस्ट्रिप, टेपरिकार्डर, रिकार्ड प्लेयर, अध्यापन 
पशीनें आदि - साधन उपयोगी हो रहे हैं । विदेशो मे सम्पन्न शोध 
परिणामों से यह भी ज्ञात हुआ है कि औसत रूप से एक अध्यापक 
प्रपनी कक्षा मे कम से कम आधा समय स्वयं बोलने में, प्रदर्शन 
ररने मे, फिल्मे चुनने मे, जाच लेने या परिवीक्षण करने मे व्यतीत 
फरता है । अध्यापक के ये सभी कार्य बालकों की सजनात्मक 


जनवरी 985 


अभिव्यक्ति के परिप्रेक्ष्य मे अनावश्यक है । बालको को उत्प्रोरित 
करना, विषय वस्तु अथवा अभ्यास कार्य का परिचय कराना और 
उन्हे स्वयं सामूहिक रूप से विचार विमर्श के अवसर दे कर उनमे 
विश्लेषणात्मक कौशल विकसित कराना आज के बालको की 
प्रमुख आवश्यकता है । अध्यापको को इस दिशा में ही विशेष 
जागरूकता से कार्य करना चाहिए क्योकि किसी भी राष्ट्र के 
विकास की असीम सम्भावनाएँ उस राष्ट्र के बालको की स्वतन्त्र 
स्पष्ट, स्वाभाविक अभिव्यक्ति मे ही सन्निहित रहती है । 
[][] 


बच्चों के विकास में रूचियों 
का योगदान 


(] डा. इन्दु दवे 


सैद्दान्तिक पृष्ठभूमि 


जन्म के साथ ही, शिशु में निछ्ठित एक स्फुलिंग का अवतरण 
होता है - दिव्यलोक से पृथ्वी पर | - यह स्फूर्तिमान कण है 
प्रत्येक व्यक्ति मे, स्वाभाविक रूप से सृजनात्मकता का सक्षम 
बीज निहित है । उपयुकत पोषण, समुचित प्रोत्साहन, तथा 
प्रेरणाधूर्ण पर्यावरण प्राप्त करके इस बीज के फल समयानुसार 
व्यक्तित्व - वृक्ष की प्रत्येक शाखा १९ झूमत दष्टिगोचर हो सकते 
है । किन्तु उपरोक्त अनुकुलताओ के अभाव मे यह जीव “कण 
अकाल मे ही काल” ग्रस्त हो कर नष्ट हो जाता है ! प्रस्फुटन के 
लिये सहज रूप से मचलते एक नन्हे पौधे का कई बार वयस्को के 
क्रूर करों द्वारा ही कुचल दिया जाता है | सोचनीय बात तो यह है कि 


प्राय इस प्रकार की निर्मम चेष्टाएं ममलापूर्ण वयस्कां द्वारा 
अनजाने, अनबूझे, अनचाहे रूप से हा पढ़ती है । इन अनप्रयास 
क्रियाओ के भीछे कदाचित किसी स्नहम्तयी माता, सुरक्षक पिता 
अथवा कोई अन्लर्विवेकी अध्यापक के अनिरक्षण एकमुखी लगाव 
या दुश्चिन्ताधिक्य भी हो सकते है । बाढक की प्रकृति तथा उसमे 
अन्तर्निहिंत घजनात्मकता संबंधी उचित जानकारी के ठभाव पे ही 
कई बार अभिभावका की परातन-पोषण एवं शिक्षण-मृरूयांकन 
संबंधी क्रियाएँ वास्तव में हितोवेशीय होने पर भी वस्तुत* बालक 
की सहज स्जनशीलता पनपने मे दुर्भाग्यमूर्ण वयस्क व्यवधान बन 
जाती है । इसलिये इस क्षेत्र मे बालकों से संबंधित सभी कर्मिकों 
का सजनशीलता के मनोविज्ञान में प्रशिक्षण आवश्यक हे । बिन्दु 
पर संक्षिप्त विचार प्रस्तुत करना चाहगी और वह है बालक की 
अवकाशी रुचियाँ एव सृजनात्मकता । 


सप्रत्यीय स्पष्टीकरण 


पहले सक्षेप में - प्रस्तुत लेख के सदर्भ में प्रयुक्त - तीन 
शब्दों को स्पष्ट कर दे, और वे शब्द हे पाठयक्रमी , पाठयत्तर , तथा 
पाठ्य सहगामी । यो तो बाज़्क की रुचि, उसका (सामान्य 
बोलचाल के अनुसार - ) शौक, उपरोक्त तीनो ही शआयामो में, 
और मोटे रूप से उसकी समस्त जीवन - क्रियाओं में झ्लतकता 
है । जो क्रियाएँ विशिष्ट रूप से बालक के निर्धारिल पाठ्यक्रम से 
संबंधित होती है उन्हे हम यहाँ “पाठयक्रमी' कहेंगे । इस 
पाठ्यक्रम से बाहर की क्रियाए “पाठयेत्तर” कही जा सकती है । 
“पाठ्य-सहगामी” क्रियाओ की मे एक व्यापक सप्रत्यय से प्रयुक्त 
करना चाह्वंगी । पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अथवा उससे बाहर , शाला 
की सम्पूर्ण पाठयचर्या मे समाहित क्रियाओ को ' पाठय सहगामी' 
सज्ञा देना चाहूंगी, क्योंकि वे निर्धारित पाठ्यक्रम अथवा पठन- 
पाठन की समस्त अन्य गतिविधियों मे समान रूपेण सहगामी हो 
सकती हे । वस्तुतः बालक के शालेत्तर जीवन की रूचियाँ भी उसके ' 
सम्पूर्ण पाठय सहगामी जीवन मे प्रतिबिम्नित हुए बिना नहीं 
रहेगी, और जीवन की रुचियों का तथा बालक के व्यक्तिगत शौक 
का उसकी सजनात्मकता से गहन संबंध होता है । सृजनात्मकता 
व्यक्ति की वह स्वत: भूप्रवृत्ति है जो कि अन्त प्रेरित होकर समाज 
के मान को, मयदाओ,, आदेशों से बेफिक्र, स्वजान रूप से रुफूर्त हो 
उठती है । अपने स्वाभाविक शौको, सहज रूचियो, सामान्य 
झुकावो द्वारा बालक इसे प्रदर्शित करता रहा है । परम्परा म॑ पली व 
जड़ता से बची वयस्क दृष्टि भी इन प्रवर्शनो के प्रति उदासीन होती 


है । अपने स्वयं के बडे अह॑ की तुष्टि मे वह एक नन्‍्हें से अंकुरित 
अहँ की अबहेलना करता है तथा उस अकुर को अपने शौक की 
दिशा में मोडने का प्रयत्न करता है । 


]. नोट - इस भाषीस प्रयोग मे प्रयुकत शब्दो के प्रति मेरा कोई 
दुराग्रह नहीं है । वाचकों से अनुरोध है कि वे केवल 
मेरे आशय के साथ-साथ चले । 

शब्द - मेरे द्वारा इस लेख मे निर्धारित - उन्हे स्वीकृत न 
हो तो मुझे कोई आपत्ति नही है । 





व्यायहारिक विवेखन 


जहाँ एक अध्यापक कक्षा मे बालक के अनवधान से चिन्तित 
रह सकता है यहाँ अपने बच्चे के निजानुरूपी विकास की 
महत्वाकांक्षा से पीडित कोई भग्नाशिल अभिभावक अपने 
विखण्डित सपनों को अपनी संतान में साकार करने को अधीर 
रहता है । वास्तव में उपरोक्त दोनो ही वयस्कों के नालक के शौक 
से अपरिचित होने के कारण अथवा उनके प्रति उदासीनता के 
कारण इस प्रकार के रख अपनाने की संभावना हो सकती है । 
गणित की कक्षा मे शारीरिक रूप से उपस्थित बालक का मचलता 
मन किसी उपन्यास की कहानी, तुलिकाओ की दुनियाँ, स्वरों के 
संसार, अथवा घुंचघरओं की झंकार में उलझा हो सकता है | उच्च 
प्रशासनिक सेवाओ, वरिष्ठ स्थान प्राप्त करने मे असफल 
अभिभावक, जहाँ अपने पुत्र-पुद्री हेतु मन्‍्त्री पद के स्वप्न देखता है 
अथवा अभियन्ता, चिकित्सक या न्यायाधीश के उच्चासनों पर 
उनकी कल्पना करता है, वहा बालक की सहज रुचियाँ उसे 
लेखक, अभिनेता या समाज में सामान्यरूपेण निम्नस्तर वाले 
व्यवसायो से संबंधित क्रियाकलापो मे विचरण कराती हो सकती 
है । उसके निजी शौक से बिसंगत स्थितियाँ उसकी स्वतः भू 
सृजनात्मकता का गला घोंट देती हैं । एक त्रिशंकु के समान वहाँ 
उसकी चहेती तथा उस पर थोषी गई - दोनो ही क्रियाओं में 
असमर्थ होता जाता है । थोपे हुए विषयों व कार्यक्षेत्रों मे 
निम्नोपलब्धियाँ न केवल उसकी स्वप्रतिमा को विकृत-कुण्ठित- 
खण्डित करती हैं वरन इच्छित कार्यों मे उपयुक्त अवसर तथा 
उपलब्धि-प्रेरण के अभाव में उसके आकांक्षा-स्तर को भी विपरीत 
रूप से प्रभावित करती है । परिणाम स्वरूप विकास होता है - 
कार्य में असफलत, जीवन से निराश त्तथा समाज के प्रति कट एक 
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भग्नाशित व्यक्तित्व का । बालक की सहज रुचियों, उसकी निजी 
प्रवत्तियो तथा स्वाभाविक शौको के प्रति उदासीनता के सन्दर्भ मे 
उपरोक्त प्रकार के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं । मूल प्रश्न 
है - क्या करे । 


कत्तिपय सुझाव 


क. निरोधन एवं मौलिक बोध 

स्वास्थ संबंधी एक प्रारम्भिक नियम है कि “उपचार से 
निरोधन अधिक उच्छा होता है ।' किसी दुखद स्थिति के उत्पन्न 
होने के पूर्व उसके संभावित कारणों का जान प्राप्त करके उसका 
अवरोधन करना एक वैज्ञानिक उपागम है जो कि उक्त प्रकार के 
अवांछनीय परिणामों से बचा सकता है । 


सबसे पहले तो आवश्यक है कि बाल-मनोविज्ञान मे प्रशिक्षण 
के सन्दर्भ में बालक की प्रकृति, उसकी रुचियाँ तथा उसमें 
अन्तर्निहित स॒जनात्मकता के पारस्परिक सम्बन्धो का मौलिक 
बोघ बालक - कार्मिको को भली भाँत्ति कराया जावे । 


ख. संभाधषित कियाएं 

उपरोक्त ढंग से बाल-कार्मिकों मे उपयुक्त सैद्वान्तिक प्रेरण, 
वैज्ञानिक जागरूकता तथा सकारात्मक प्रव॒तियों के विकास के 
पश्चात प्रश्न आता है संभावित क्रियाओ का जिनके द्वारा शौक के 
माध्यम से नालक की सजनात्मकता का निदान - विकास किया 
जा सके । कतिपय सुझाव - उदाहरण स्वरूप - निम्नलिखित 
हे । 


ग. निरीक्षण द्वारा प्राथमिक निदान 
बालक के अध्ययन में निरीक्षण-पद्धति की महत्ता - भालक 
का मनोवेज्ञानिक निरीक्षण सोदृश्य हो सुष्यवस्थित व 


कार्योन्सुस्त्री हो । विधिवत प्रशिक्षण द्वारा वैज्ञानिक निरीक्षण से 
सूचियों का आयोजन व उसके उपयोग का मूल्यांकन करके बालक 


की निजी रुचियों का वस्तुनिष्ठ निदान एवं अध्ययन किया जा 
सकता है । 


संमुचित प्रेरण 


उपरोक्त दत्त-सामग्री प्राप्त कर लेने पर उसके घिशलेषण के 
आधार पर सुनियोजित कार्य योजना बनाई जा सकती है । घर में, 
वक्षा में तथा कक्षोत्तर परिस्थितियो व कार्यकलापो में उसकी रुचि 
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संबंधी क्रियाओं को गूंथा जा सकता है । इसके अतिरिक्त, 
स्वलन्मता से भी उसे इन क्रियाओं को करने हेतु समुचित 
प्रोत्साहन, प्रेरण, पर्यावरण एव सहायता द्वारा उसके उपलब्धि- 
प्रेरण व आर्काक्षा-स्तर का निरन्तर वर्धन करते रहना चाहिये । 


बच्चों सें रूचियों का श्ृजन 

कई जार उपयुक्त पर्यावरण न मिलने के कारण बाल्ञक में 
रुूचियो की विपन्नता, शौको की गरीबी पाई जाती है । बाल- 
अध्ययन सम्बन्धी कई शोधो से यह सिद्ध हो चुका है कि पर्यावरण 
की संपन्नता बालकों की मानसिक शक्तियों, संवेगात्मक 
स्थितियो तथा रुचि-भण्डारों को सपुष्टि प्रदान करती है । इसलिये 
अत्यावश्यक है बच्चों को विभिन्‍न प्रकार के पर्यावरणों के प्रति 
अनावृत करना, नई नई परिस्थितियो के प्रति उदमासित करना, 


0 


नूतन चुनौतियो के प्रति जाग्रत करना, नवीन व्यक्तियों के सम्पर्क 
में लाना । ऐसा करने से वे नए-नए दृश्य देख सकेगे, भाँति भाँति 
की आचाजें घुन सकेंगे । तभी उनमे बहुमुखी रुचियाँ जाग्रत होंगी, 
विविध प्रकार के शौक बढ़ेंगे तथा उनकी स़जनात्मकत्ता की वृद्ति 
होगी । 


अन्तिम कथन 


उत्यन्त ही मौलिक, व्यापक एवं महत्वपूर्ण है प्रस्तुत्त चर्चा का 
विषय । इस लेख के माध्यम से कुछ सम्बन्धित स्वत: भू विचार 
वाचकों के सम्मुख इस आशा से परोस रही हूँ कि इस प्रकार के 
विचार-विमशों द्वारा हम वयस्क के पिता “बालक की सजनात्मकत्त 
का विकास कर एक अधिक संपन्न व सुन्दर संसार की नींव 
डाल सकेंगे । आह 


प्राइमरी शिक्षक 


सजनात्मक : भाषा शिक्षण 


ए] डा. जयपाल सिंह सरंग 


प्राण शिक्षण का महत्व जीवन में भाषा की उपयोगी भूमिका के 

कारण है । भाषा बच्चों के विकास में ही सहायक नहीं होती 
बल्कि समाज के उत्थान मे भी भाषा का अहम रोल होता है । भाषा के 
कारण से गलत फहमी पैदा होती है । भाषा के माध्यम से गलत 
फहमी दुर की जाती है । नये अनुभवों से भाषा अज्ञान के आल्ले-जाले 
साफ करने मे उपकारक सिद्ध होती है । वातावरण के साथ 
तालमेल स्थापित करने और उस पर नियंत्रण व विजय प्राप्त करने 
का सेहरा भी भाषा के सिर बंघता है । वस्तुत: भाषा व्यक्ति, 
समाज, व्यक्ति विचार तथा व्यक्ति भाव संसार के सामन्‍जस्य और 
नियंत्रण का सुदु आघार है । जटिल किस्म के अनुभवों को 


निश्चय ही भाषा व्यक्ति-बच्चो के विकास प्रक्रिया का महत्वपूर्ण 
ञश है । 


भाषा नया वातावरण निर्माण करने की शक्ति रखती है । भाषा 
द्वारा नवनिर्मित वातावरण से बच्चो को ऐसे अवसर प्रदान किए 
जाते है कि वे अपने निजी अनुभवों को अपने भाषा मे व्यक्त कर 
सके यानी बच्चे अपनी बात कहना सीख सके । इसे सीखने की 
प्रक्रिया में बच्चे भाषा की अभिव्यक्ति - अभिरचना को समझदारी 
से प्रयोग करने की योग्यता का विकास करते हैं । कहने की 
आवश्यकता नही कि भाषा बच्चो के भावात्मक, ज्ञानात्मक एव 
सृजनात्मक विकास की सार्थक सत्ता है । भाषा के मोखिक प्रयोग से 
बच्चो मे विश्वास जगता है । मौखिक अभिव्यक्ति से बच्चे दुसरे 
लोगों से संबंध स्थापित करने में आनन्द लेते है । 


भाषा के माध्यम से ही बच्चे मां-बाप, अध्यापक, साथी, 
संबंधियो से ही नही, बल्कि अपने परिवेश से सम्पर्क स्थापित करने 
की क्षमता का विकास करते है । सम्पर्क स्थापित करने की भाषिक 
क्षमता के अनुसार भावात्मक, ज्ञानात्मक तथा सजनात्मक 
अभिव्यक्ति का विकास होता है । स॒जनात्मक विकास - बच्चो के 
निजी अनुभव की अभिव्यक्ति का विकास होता है । बच्चे 
सृजनात्मक अभिव्यक्ति से आनन्द प्राप्त करते है । उनके मन को 
संतोष मिलता है, क्योंकि मन के गहरे अनुभव को अभिव्यक्त 
करने का अवसर मिलता है । कई बार ऐसे अनुभव भौ सजनात्मक 
अभिव्यक्ति पा लेते हैं जिनका कोई अस्तित्व नही होता, यानी 
जीवन मे जो मिल नहीं पाता उस खोई हुई सम्पदा को अपनी 
अभिव्यक्ति से पा लेता है । कोई बच्चा गली मे खेलते-खेलते 
झगड़े का शिकार हो जाता है । झगडालू बच्चा एक भोले -भाले बच्चे 
की पिटाई कर देता है । ये भोल्ञा-भोला बच्चा जब लौटकर अपने 
घर पहुंचता है तो अपने घर मे बैठकर अपनी हार को जीत मे 
बदलता है । यानी भाषा में उन बातों को दोहराता ऐ जिन बातो को 
पिटाई के समय प्रयोग मे नहीं कर पाया था । मन ही मन एक नये 
झगडे की ब्यूह रचना करता है । और अपने पीटने वाले को 
धराशायी कर देता है । मन के इन गहरे अनुभवों की अभिव्यक्ति 
सजनात्मक विकास को प्रकाशित करती है । 


संजनात्मक विकास बच्चों का अधिकार है । क्‍या करे ? कैसे 


समझने की कुंजी भी भाषा ही है । भाषा व्यक्ति के जीवन, समाज, ...करें ? इस संबंध मे एक बात और स्पष्ट कर दें कि प्रस्तुत प्रसंग मे 
संस्कृति, अतीत और भविष्य से जुडी सार्थक सत्ता है| अत! भाषा * हमांशण'केन्द बिन्दु शिक्षक और शिक्षण रहेगा न कि बच्चे और 
शिक्षण का परम उद्देश्य भाषा की सार्थक भूमिका को पहचानता है. ॥/ धाम (मनोवैज्ञानिक तामझ्नाम और शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की 


अधिगम सिद्धान्त पताका से सहारा तो लिया जा सकता है लेकिन 
शिक्षक ओर शिक्षण को समर्थ नहीं किया जा सकता । इनके 
सैद्वान्तिक ज्ञान ने शिक्षक को दूर फेंक दिया है और शिक्षण को 
सवारने में कोई लाभप्रद भूमिका नही निभायी । भाषा शिक्षक को 
भाषा शिक्षण सिखाइये । उसका परिणाम निश्चय ही बच्चो के लिए 
अधिक लाभप्रद निकलेगा । इसमे दो राह नही है कि भाषा शिक्षण 
विषय पर शिक्षा मनोवैज्ञानिको की कोई दमदार उपलब्धि नहीं 
है । हाँ, शिक्षा विशेषज्ञो ने अपने अनुशासन को संवारने की दिशा 
में कुछ-कुछ सोचना शुरू किया है । अत: इस लेख का उद्देश्य 
शिक्षको में ऐसी शिक्षण सामर्थ्य विकसित करना है, जिससे बच्चों 
का अधिक से अधिक सृजनात्मक विकास हो सके । 


स्वभावत* बच्चे स॒जनात्मक होते हैं । बच्चे अपने परिचित 
परिवेश को भाषा व्यवहार मे सँवारते है । वे व्यक्तिगत घटना को 
किस्सा बनाकर कहते हैं । वे सुनी-सुनाई कहानी को मजे-मजे में 
सुनाते हैं । अपने नये अनुभवों को बार-बार कहने मे आनन्द लेते 
है । कभी-कभी कल्पना की उड़ान का परिचय भी देते है । धूल में 
खेती करने का अभ्यास करते है । रेत के सामान की दुकान लगाते 
है । व्यापार करते है । गुड़डा-गुड़िया के खेलो में नये-नये अनुभव 
जोड़ते है और अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति का परिचय देते है । 
यह तो उनके पूर्वज्ञान के परिचय की बात रही । 


बच्चो की इस सहज सृजनात्मक सामपदा को शैक्षणिक स्थिति 
में मोखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति द्वारा विकसित 
किया जा सकता है । सर्वप्रथम शिक्षक के प्रयास मौखिक 
अभिव्यक्ति के जरिये होने चाहिए क्योकि लिखित अभिव्यकित्त मे 
सृजनात्मक विकास के कार्यक्रम शुरू करने से पहले बच्चो का उन 
भाषायी तत्वों पर अधिकार हो जाना चाहिए जो लिखित 
अभिव्यकित्त के लिए अपेक्षित है । प्रस्तुत प्रसंग में भाषा शिक्षण के 
माध्यम से मौखिक अभिव्यक्ति तक ही सीमित रहेगे । 


सृजनात्मक विकास की अवधारणा को स्पष्टतः समझ लेना 
जरूरी है | सृजनात्मकता एक विचार बिन्दु है । इस विचार बिन्दु 
के अंतर्गत व्यक्ति दुसरी वस्तु परिस्थिति, संसार, विद्यात्षय, 
पड़ोस आदि से एक भावात्मक संबंध मानता है । संक्षिप्त मे हम 
यह भी कह सकते हैं कि सजनात्मकता वस्तु और व्यक्तिगत 
भावधारा और विचारधारा का अनोखा संगम है । इस संगम में 
कल्पना की छटा बराबर बनी रहती है । लेकिन कल्पना का प्रभुत्व 
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सत्य को निगल नही जाता । व्यक्ति और वस्तु के भावात्मक संबंध 
से मन मे नया अनुभव जगता है । इस नये अनुभव को अपने ढंग से 
कहना सृजनात्मक अभिव्यक्ति की मौलिकता कहलाती है | 
भाषा शिक्षण की ब्यूह रचनाएं तभी सभव है कि हम प्लजनात्मक 
विकास के अपेक्षित भाषा व्यवहारों को रेखाकित कर दे । हमारे 
विचार में निम्नलिखित उद्देश्यों की संप्रति करके भाषा-शिक्षण 
सृजनात्मक विकास का प्रभावी माध्यम बनाया जा सकता है । 


4. बच्चों में बिना झिकझ्कक और संकोच के अपनी बात कहने 
की योग्यता का विकास करना । 


2 बच्चों में नये अनुभव जगाने और अभिव्यक्ति अभ्यास 
कराने की दृष्टि से वस्तु चयन की योग्यता का विकास 
करना । 


3. बच्चो में अनुभव और अभिव्यक्ति औचित्य बनाए रखने 
की योग्यता का विकास करना | 


4 बच्चों में दूसरो के विचारों और भावों को अपने अनुकूल 
ढालने की योग्यता का विकास करना । 


5 बच्चों में अपनी बात कहने में निष्छा और विश्वास बनाए 
रखने की योग्यता का विकास करना । 


6. बच्चो में अपनी अभिव्यक्ति पर व्यक्तिगत स्वीकृति की 
योग्यता का विकास करना । 


7. बच्चों में अपने अनुभवो को भाषा में अनुवाद करने की 
क्षमत्ता का विकास करना । 


भाषा-शिक्षण के अंतर्गत मोखिक अभिव्यक्ति में स़जनात्मक 
विकास के लिए शिक्षण-व्यूह तैयार करते समय हमे निम्नलिखित 
शिक्षण-बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए - 
। स्वतत्र एवं निर्भीक भाषा व्यवहार । 
2 “वस्तु-चयन” 
3. अनुत्तान एवं संवाद-कथन 
4. वस्तु-विकास-प्रश्न 
5. मौलिक-अभिव्यक्ति-अभ्यास 
6 कल्पना-अभिव्यक्ति-अभ्यास 
7. नये अनुभव के अनुरूप अभिव्यक्ति-छभ्यास 
8. अनुभव-अभिव्यक्ति का औचित्य 


प्राइमरी शिक्षक 


इन शिक्षण बिन्दुओ को परिस्थिति और आवश्यकता क॑ 
अनुसार घटाया बढाया जा सकता है । अब हम भाषा-शिक्षण को 
सृजनात्मक विकास का माध्यम मानकर कुछ शिक्षण-अवस्थाओ 
का उल्लेख करना चाहेगे । भाषा-शिक्षण मे कहानी कविता और 
संवाद जरूर रहते है । हम सबसे पहले कहानी का चयन करें । 
उस कहानी को प्रभावपूर्ण ढग से सुनाएं । बच्चो से उस कहानी को 
सुने । सृजनात्मक विकास का यह पहला स्तर है । इस कहानी 
कहने और कहानी सुनाने मे भाषा-शिक्षण की कुछ आवश्यक 
जानकारी, हम शिक्षक-कार्य और शिक्षार्थी कार्य के माध्यम से 
समझने की कोशिश करें तो भाषा-शिक्षण समझ में आएगा । 


कहानी-कथन 


शिक्षक की चाहिए कि कहानी को प्रभावपूर्ण पढ्ा जाए । 
भावानुकूल ध्वनि, आवाज का उतार-चढाव, संवाद का विशेष ढंग 
और नाटकीयता को स्वाभाविक रूप मे प्रस्तुत किया जाए । बीच- 
बोच मे सुनने वाले बच्चो का सहयोग लिया जाए । यह कार्य प्रश्नो 
द्वारा सम्पन्न होता है । प्रश्न कथा-विकास मे सहायक होते है । 
प्रश्न बच्चों के निजी अनुभव को अभिव्यक्त करने वाले होते हैं । 
प्रश्न कहानी के प्रसंग-बोघ से जुडे हो सकते है । प्रश्न का आशय 
श्रोता-बच्चों का ध्यान कहानी मे और कहानी कहने की कला मे 
रखना होता है । कभी संवाद को भी दुहरवाते चलते हैं । किसी भी 
कहानी में कुछ प्रश्नो का प्रकार निम्नलिखित हो सकता है ? 


. अच्छा, अब बताओ आगे क्या हुआ होगा ? 
(कथा-विकास) 

अपेक्षित उत्तर कथा-विकास के अनुकूल हो सकता है या 
प्रतिकूल हो सकता है । दोनो उत्तरो पर शाबाशी देना 
जरूरी है । अनुकूल है तो कहें - शाबाश तुम तो कहानी 
के आगे-आगे चल रहे हो ? यदि प्रतिकूल है तो 
कहें - तुम अगर इस कहानी को कहते तो ऐसा ही होता 
लेकिन इस कहानी वाले ने दुसरा ही रास्ता लिया और 
वह है - कहानी शुरू । अभिव्यक्ति का यह अभ्यास 
सृजनात्मक विकास का कार्य है । 

2. अगर तुम इस स्थिति मे (पात्र का नाम लेकर) होते तो 
क्या करते ? 

(अपने अनुभव की अभिव्यक्ति) 


उपेक्षित उत्तर स्थिति-विशेष में बच्चे के अपने अनुभव 
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को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है । 
अभिव्यक्ति के इस अभ्यास से बच्चो मे स॒जनात्मक 
विकास होता है । 


यहा भी उत्तरो को कथानुकूल और कथा-प्रतिकूल 
कोटि मे रखकर शानाशी का प्रोत्साहन प्रयोग करना 
चाहिए जैसा कि प्रश्न एक के उत्तरो मे कह दिया 
गया है । 
3. किसने किससे क्या कहा ० 
उसने उसे क्या उत्तर दिया ? 

(संचाद-अभ्यास तथा कथा का दुहराना) 
अपेक्षित उत्तर मे सवादो की नाटकीय अभिव्यक्ति पर 
बल देना चाहिए । भावानुकूल अभिव्यक्ति के अवसर 
भी इन प्रश्नो के माध्यम से दिये जा सकते है । नाटकीय 
अभिव्यक्ति के अभिनय अभ्यास से भी सृजनात्मक 
विकास को बल मिलता है । 


कथा समाप्ति के बाद कहानी सुनते समय बच्चो को 
अपने अपने ढंग मे कहने की स्वतत्रता देनी चाहिए । 
निश्चय ही सब बच्चे कहानी दुहराने मे समान स्तर के 
नही होगे । लेकिन सब शाबाशी के अधिकारी है । 

बच्चो से कहानी सुनते समय शिक्षक निम्नलिखित 
बाते नोट करता चले - 


कहानी कहने मे च्लुटियां - 


. उच्चारण अनुतान और मावानुकूज्न अभिव्यक्ति की 
त्रुटियाँ । 

2. कहानी मे प्रयोग किए गए वाक्यो की आशुद्धिया - 
अपूर्ण वाक्य और - तो, फिर आदि शब्दों का 
अनावश्यक प्रयोग आदि । 

3. कहानी की तथ्यपरक तच्ुटिया । 

इन त्रुटियों के आधार पर उपचार-सामग्री के रूप में तीन-चार 
वाक्यों में उन ब्रुटियो को सुधारने का अभ्यास कराएँ । ये अभ्यास 
व्यक्तिगत स्तर और सामूहिक रूप मे कराए जा सकते है । 
श्यामपट और लिखित प्रयोगों द्वारा भी अभ्यास करा सकते है । इन 
अभ्यासों द्वारा त्रुटियो और अशुद्वियो को दर कराने के बाद एक बार 
फिर त्ीन-चार बच्चो से कहानी को दुबारा कहलवाएं ताकि यह 
समझा जा सके कि बच्चों ने अपनी ब्ुटियां दर कर ली है । 


॥3 


नाम - 


सृजनात्मक विकास की दिशा मे सुनी हुई कहानी को सहज और 
प्रभावी ढंग में कहना प्रारभिक अभ्यास है । इस अभ्यास का दूसरा 
स्तर सुनी हुई कहानी के नये आयाम और नया रूप देने का है । 
उदाहरण के लिए “लोमडी और कौवे'' की कहानी को लीजिए । 
कहानी 'वालाकी'' पर आधारित्त है । कहानी सुनाने के बाद शिक्षक 
प्रश्न करता है - इस कहानी मे क्या परिवर्तन किया जाए कि 
कौवा लोमडी से चालाक साबित हो ? 

लेखक ने इस प्रकार के कई प्रयोग प्राथमिक कक्षाओ के बच्चो 
में किए । एक बच्चे के सुझाव को यहां प्रस्तुत किया जा रहा 
है - अतिम चरण मे - कौवा लोमडी को गाना सुनाने के लिए 
तैयार हो गया । पहले उसने रोटी के टुकड़े को अपने एक पजे में 
दबाया और कॉव-कॉव करके गाना शुरू कर दिया । लोमडी अपना- 
सा मुह लेकर चली गई । 


मैने फिर प्रश्न किया - क्या इस कथा-विस्तार में कुछ और 
किया जा सकता है कि लोमडी कौवे से अधिक चालाक साबित 
हो सके १ 


एक बच्चे के सुझाव के अनुसार नया परिवर्तन इस प्रकार था - 


लोमडी ने कौवे के गाने को सुना और बोली तुम तो इतना अच्छा 
गाते हो । अगर गाने के साथ नाचने भी लगो तो तुम तो मोर से भी 
सुन्दर हो जाओगे । कौवा, भडया आज गाने के साथ नाचकर भी 
दिखाओ । कौवा प्रसन्‍न हो गया । काँव-कॉव करके गाने भी लगा 
और अपने दोनों पजो पर नाचने भी लगा । इसी नाच मे उसके पजो 
से रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा और लोमडी लेकर चम्पत हुई । मैने 
इस कहानी को कक्षा मे नाटक प्रस्तुति के माध्यम से बच्चो मे 
सृजनात्मक विकास भी कराया । 


कई बच्चो ने कथा परिवर्तन के लिए फिर हाथ उठाए क्योकि 
वे कौवे को चालाक साबित करने पर तुले थे । मैने इन परिवर्तनो 
के द्वारा कथा-विस्तार और सजनात्मक अभिव्यक्त्ति के विकास के 
लिए अवसर निकालने की बात कही है । इन छोटे-छोटे अभ्यासो 
को कराने के बाद हम नयी कहानी रचना के अभ्यास पर आ सकते 
है जो कि सृजनात्मक विकास की दिशा मे तीसरा स्तर माना जा 
सकता है । 


वस्तु चयन और रचना अभ्यास के लिए बच्चो के जीवन से जुड़े 
विषयो को लिया जा सकता है । पर्व, उत्सव, ऋतु, शादी, 
जन्मदिन, खेत, फसल, बाढ़, परीक्षा, पुस्तक, रेल, बस, पशु, 
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पक्षी, परी आदि विंषयो से रचना के बिन्दु चयन किए जा सकते 
है । चित्रकथाओ को मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा सजनात्मक 
विकास के अवसर लिए जा सकते है' । जरूरत इस बात की हे कि 
बच्चो को स्वतत्रतापूर्वकत रचने और कहने के अवसर दे । 
जैसे - बच्चो से कहे - 


वर्षा म्रुतु की ऐसी घटनाओ का उल्लेख करो जिन्हे सुनकर 
हँसी आए । अधिकांश बच्चों के अनुभव और अभिव्यक्ति सुने । 
अपेक्षित सुधार बच्चो के सहयोग से करते चलें । 


जाड़े के दिनो में बिना गर्म कपडो के अगर रात बितानी पडे तो 
तुम पर क्‍या बीतेगी ? बच्चों का भावानुकूल बोलने का 
अभ्यास कराएं । 


तुम किसी बारात मे सज-धज कर गए और बारात में हो गया 
झगड़ा । रात भर भूखा रहना पडा । बारात में तरह-तरह के 
स्वादिष्ट पदार्थों के सपने कैसे भर गए । बताओ - दावत मे क्या- 
क्या खाते ? कल्पना करो और कहो । कुछ भी नही मिलता तो कैसा 
लगा ? बोलने का अवसर दें । 


कहने का तात्पर्य है कि भाषा-शिक्षण मे बच्चों के व्यक्तिगत 
अनुभवों को तलाशने और अभिव्यक्ति से संवारने के मौके दें । 
पुस्तक के प्रभाव और शिक्षक की अपनी शैली से बच्चों की 
अभिव्यक्ति को मुक्त रखा जाए । बच्चों के उत्तर और कथन यदि 
अनुकरण पर आधारित हैं तो उन्हें स्वीकार न करे - कहे कि ये 
शब्द तो कहानी के हैं या मेरे है । तुम अपने शब्दों मे कहकर 
विखाओ तो बात बने ? 


सृजनात्मक विकास में घटना-क्रम के शिक्षण की भी जरूरत 
है । किसी घटना को बच्चो से सुने तो उन्हे घटना-क्रम और 
घटना-क्रम परिवर्तन से सजनात्मक विकास का अवसर दे । 


घटना 


नदी मे भयंकर बाद आई । गांव डूबने लगे । लोग बहने णगे । 
एक मल्लाह अपनी नाव से लोगों' को बचाकर नदी के पार पहुँचा 
रहा था । उस मल्लाह की नाव भी मझधार में डुब गई । उसकी 
3-7 4 वर्ष की लडकी ने अपने पिता को डूबत्ते हुए देखा । उसने 
इसरी नाव ली और उन लोगों को बचाकर ले आईं जो बाढ़ की चपेट 
में आ जाते । लोगों ने उसकी हिम्मत की दाद दी । भारत सरकार 


प्राइमरी शिक्षक, 


ने उसे वीरता पुरस्कार दिया । वह छब्बीस जनवरी को हाथी पर 
बैठकर जलूस मे निकली । 


क्रम - 
बाढ़ आना 
लोगो को नाव से बचाना 

. मल्लाह का डूब जाना 

. मल्लाह की बेटी का लोगो को बचाना 
वीरता का पुरस्कार 


छा -+७ (० ४४० नल 


घटना क्रम परिवर्तन के लिए अभ्यास प्रश्न - 


॥ इस घटना को पांचवे घटना क्रम से शुरू करके पूरी 
बात कहिए । 

2. तीसरे घटना क्रम से शुरू करके पूरी बात कहिए । 

3 चौथे घटना क्रम से शुरू करके पूरी बात कहिए । 


किसको किस घटना से शुरू करने मे आनन्द आया ? अपनी 
अभिव्यक्ति पर पसंद बताने लगेगे ? घटना कथा बन जाएगी - 
सृजनात्मकता का विकास होगा । 


अब हम अपनी बात को भाषा-शिक्षण के वृहदत्तर आयाम में 
कहने का प्रयास करते है । 


प्राथमिक स्तर पर भाषा-शिक्षण के माध्यम से कई प्रकार की 
योग्यताओ और कुशलताओ का विकास किया जाता है । भाषा- 
शिक्षण का त्तात्पर्य केवल्ल भाषा-कला का विकास मात्र नही होता 
बल्कि अन्य विषयो का ज्ञान भी भाषा के माध्यम से दिया जाता है । 
कहने की आवश्यकता नही है, प्राथमिक शात्ञा का शिक्षक कक्षा- 
अध्यापक होता है । कक्षा अध्यापक अपनी कक्षाओ को सब विषयो 
की आवश्यक जानकारी देता है । यदि हम इन कक्षा-अध्यापको के 
दैनिक कार्यों पर ध्यान दें तो पता चलता है कि इन सब कार्यो में 
मातृ-भाषा/प्रथम भाषा-शिक्षण की भूमिका ही महत्वपूर्ण रहती 
है । कारण स्पष्ट है कि समाज विज्ञान, कृषि अथवा अन्य कौशल , 
विज्ञान आदि का शिक्षण भी पाठ्यपुस्तक प्रधान होता है और 
कक्षा-शिक्षक, भाषा-शिक्षक की भूमिका-निर्दाह करता है । यानी 
जिस प्रकार वह मातृ-भाषा की पाठ्यपुस्तको का शिक्षण करता है 
उसी प्रकार समाज-विज्ञान अथवा विज्ञान की पाठ्यपुस्तको का 
शिक्षण करता है । 


इस विवेचना से हमारा अभिप्राय केवल इतना है कि भाषा- 
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शिक्षण को स॒जनात्मकता का एक माध्यम मानकर चर्चा करने से 
पूर्व प्राथमिक शालाओ मे भाषा-शिक्षा की यथार्थ स्थिति को 
समझ ले । स॒जनात्मकता का विकास भाषा- शिक्षण से जुडा हुआ हैं 
और साथ ही वह उन स्थितियों से भी अलग-थलग नहीं जो 
समाज-विज्ञान एव विज्ञान-शिक्षण क अतर्गन भाषा-शिश्षण की 
स्थितियाँ है । उदाहरण के लिए विज्ञान के घट में विज्ञान के लाभ 
बता रहे है । बिजली की घटी का जिक्र किया । बताया कि अब 
दरवाजे को पीटते रहने की जरूरत नहीं । अपन साथी को जोर 
लगाकर पुकारने की भी जरूरत नही । मुख्य द्वार पर बिजली की 
घटी का बटन दबाओ और कोई न कोई आकर दरवाजा खोल देगा । 
सब कुछ भाषा में हो रहा है । अब एक समझदार शिक्षक न 
समस्या रख दी । 


एक बबलू, ढब्बू के घर गया । बार-बार बिजली की घटी का 
बटन दबाया । दरवाजा खोलने कोई नहीं आया । बबल्वू नाराज 
होकर चला गया । 


प्रश्न . 
अपेक्षित उत्तर , 


दरवाजा खोलने कोई भी क्यो नही आया होगा ० 
।, बिजली ही नही आ रही होगी । 

2 बिजली की घंटी खराब होगी । 

3 चर में कोई न होगा । 

स्वीकृत उत्तर . बिजली नही आ रही थी । 

सुजनात्मक विकास के लिए समस्या मिल गई । 


बबलू को ढब्बू के यहा दोपहर के खाने पर आना था । वह अपने 
परिवार के साथ पिकनिक पर भी नही गया क्योकि उसे मित्र के 
यहा जाना था | 


ढब्बू ने। 30 बजे तक प्रतीक्षा की । जब बबलू 2 20 बन 
तक नही आया तो ढब्बू बबलू के घर पहुचा । बबलू द्ब्बू स 
बोला ही नहीं । 


थोडी देर बाद दोनो हसते-हसते साथ चले आ रहे है ०? 


प्रश्न * इस घटना-क्रम को कहानी मे कहिए ? कहानी 
मे यह भी बताइए कि ढब्बू ने बबलू का गुस्सा 
“कैसे कम किया ? यानी ढब्बू ने बबलू को केसे 
मनाया ? 
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एक छात्र ने कहानी यूँ कही - 


]6 


बबलू दब्बु दोनो मित्र थे । साथ-साथ स्कूल मे 
पढ़ते थे । साथ-साथ खेलते थे । ढब्बू ने बबलू 
को एक दिन दोपहर को अपने घर खाने पर 
बुलाया । बबलू एक बजे आया । कई बार 
बिजली की घंटी का बटन दबाया और पांच-छह 
मिनट तक इत्तजार करता रहा । मगर किसी ने 
दरवाजा नहीं खोला । बबलू नाराज होकर 
लौट गया । 


आज उसके घर पर भी मेहमान आए थे । वे 
सब पिकनिक पर गए । बबलू को भी साथ ले 
जाना चाहते थे, मगर बबलू नहीं गया । सबसे 
कह दिया अगर मे मित्र के घर नही पहुंचूगा तो 
मेरा मित्र नाराज हो जाएगा । भूखा घर पर पडा 
रहेगा । रास्ते भर ठब्बू को बुरा-भल्ता 
कहता गया । 


ढब्बू ने । 30 तक उसका इतजार किया 
फिर पहुच गया बबलू के घर । बबलू बरामदे मे 
एक कुर्सी पर बैठा था । उसने ढब्बू को देखा और 
हो गया मुह लाल ! बबलू ने दो-चार गालियां दी 
और अपने घर से निकल जाने को कह दिया । 


हब्बू नाराज नही हुआ । उसने उसे शान्त 
कर ही लिया और पूछा - वह क्यों नाराज है । 


उत्तर मित्ना मैं दस मिनट तक घंटी का बटन 
दनाता रहा और तुप्हारे घर से कोई भी दरवाजा 
खोलने नही आया । 

बबत्नू के बरामदे में पखा लटक रहा था । 
गर्मी के दिन थे | बबलू पर्साना-पसीना हां रहा 
था । ढब्बू ने कहा - तू पसीना-पर्साना हो रहा है 
तेरे ऊपर प्रा लटक रहा है । पा चला 
लेन" 


उसने फिर गृस्सा दिखाया । पश्वा कौन 
चलायेंगा, जब बिजली ही नहीं आ रही |! 

अब दब्बू की बन आई - वह बोलना - घंटी 
कौन बजायेगा जब बिजली ही नहीं आ रही । 

बबलू फौरन समझ गया । ढब्बू से लिपट 
कर रो पड़ा । थोड़ी देर में दोनो हेसते-हंसते 
खाना खाने चेले आए । 


इस कहानी मे क्रम-परिवर्तन से अनुभव - अभिव्यक्ति को 
सवारा जा सकता है । आगे चत्तन कर यही मौखिक अभिव्यक्ति 
लिखित अभिव्यक्ति का रूप ले छोगी । तोकिन उसके अभ्यास 
अलग किस्म के होगे । प्राथमिक स्तर पर भाषा-शिक्षण 
स्नजनात्मक विकास का एक प्रभाव माध्यम है और उस विकास की 
जड प्रत्येक विषय शिक्षण मे निहित है । [| 


प्राइमरी शिक्षक 


सजनात्मक विकास ओर 
कहानी 


(] डा रमा सिह 


कहानी कहना और सुनना मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति है । संसार के 

प्राणधारी जीवो मे मनुष्य ही वह प्राणी है जिसे वाणी का वरदान 
मिला है । मनुष्य शुरू से ही अपनी वाणी का प्रयोग कर अपनी 
गतिविधियो को सुचारु रूप से क्रियान्वित करता आया है । जीवन 
के प्रारंभ से भी मनुष्य अपनी वाणी से ही अपने को अभिव्यक्त 
करता है । जन्स के बाद अस्फुट ध्वनियोँ उसकी भूख-प्यास आदि 
का संकेत देती हे और फिर धीरे-धीरे बचपन से ही बोलने की 
क्षमता बढ़ती जाती है । ज्यो ही बालक बोलने, सुनने और समझने 
में समर्थ होता है उसकी जिज्ञासाएं नए-नए रूपो मे सामने आती 
है । कहीं वह प्रकृति के बारे मे जानना चाहता है, तो कही जीवन 
के विभिन्‍न रूपो के संबंध में प्रश्न करता है । बस यहीं से 
कहानी-रचना की शुरूआत हो जाती है । अपने अ*'भवा का या 


अपने खेल-कूद के क्रियाकलापो का वर्णन बच्चा कहानी की शैली 
में ही करता है । वह सुनना भी चाहता है कहानी ही 
दादी-नानी से वह हर रात सोने के पहले कहानी कहने का आग्रह 
करता है । दादी-नानी बिस्तर पर लेट कर कही जानवरो की, 
कहीं अपने अनुभवों की और कही देवी-देवताआ की कहानियाँ 
बच्चो को सुनाती है और कहानी के रस मे ड्रब कर बच्चा निद्रा देवी 
की गोद मे सो जाता है । यह है कहानी का आकर्षण - जो बच्चो के 
मानस की रानी है, और जो साहित्य जगत मे एक प्रतिष्ठित विद्या 
के रूप में स्थापित हुई । कहानी विद्या का विकास हमारे यहां 
उपनिषदो की रूप कथाओ, महाभारत के आख्यान तथा जातक 
कथाओ आदि से द्टी हो गया था । ससार मे केवल भारत के ही सभी 
प्रदेशों की सभी जातियों मे कहानी सुनने का शौक रहा है । गुरुदेव 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने लेख ''कादाबरी से चित्र मे 
लिखा है - पृथ्वी पर सब जातियाँ कथा-कहानियो को सुनना पसन्द 
करती है । कहानी की एक बडी विशेषता यह है कि कहानियाँ 
मौखिक रूप से अपना अस्तित्व बनाए रही है । कही मुज और 
राज भोज की कथा, तो कही आल्हा-ऊदल की वीरता का वर्णन, 
या फिर कही पृथ्वीराज जैसे सूरमाओ की कथा जन-जन का 
कठहार बनकर समाज और राष्ट्र के आदर्शो को बराबर प्रतिष्ठित 
करती रही है । कही पचलन्त्र की कहानियों ने मनोरजन किया और 
साथ ही विवेक और अविवेक की कसौटी भी तैगार की । इस तरह 
की कथा-कहानियो ने घर-घर में बच्चो के माल की आप्रग्यक्ष ढग 
पे परन्तु प्रभावी ढग से तैयार किया । बच्चो के हृदय में कही 
खरगोशे और कछुए की कथा ने सावधानी से, लगन से काम्र करते 
रहने की प्रेरणा को जाग्रत किया, तो कही महाराणा प्रताप की जीवन 
गाथाओ ने राष्ट्र प्रेम की भावना को उनके हृदय की कच्ची जमीन पर 
अकृ्रित किया । कहते है, अपनी माँ से कहानियाँ सुन-सुन कर ही 
शिवाजी मे वीरता प्रस्फुटित हुईं थी । इस प्रकार जीवन के यथार्थ 
और आदर्शों की पहचान कराने मे और बच्चो को दुनिया से जोडने 
मे कहानी-बिद्या ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है । 


बच्चो के त्तिए (लिखी गई कहानियो मे कई विशेषतताएँ देखने को 
मिलती है । जैसे - पचतत्र या हितोपदेश के आधार पर प्रस्तुत 
कहानियो मे उल्लू, गिरगिट, स्यार, कौआ आदि के द्वारा जीवन के 
विभिन्‍न पक्ष उजागर होते है, साथ ही जीवन की विभिन्‍न 
परिस्थितियो के लिए मार्गदर्शन भी मिलता है और अनेक जीवन 
आद्शों की पहचान भी मिलती है । इसके अतिरिक्त वन्य- 


प्राणी जगत का परिचय भी बच्चों को सहज ही मिलता है । बच्चा 
के मन मे कल्पनाशीलता की क्षमता को ये कहानियाँ भरपूर बढावा 
देती है । न केवल पचतत्र आदि की कहानियों '" वरन बाद में 
कहानी लेखको ने भी ऐसी कहानियों लिखी जिनके द्वारा धन्‍नो को 
या किशोरों को कोई सीख मित्न सके । कहानी के इतिहास म॑ काफी 
पहले से ऐसी रचनाए हुई जिनमे कहानी का निचोड अत मे दे 
दिया गया । सन, 909 में सरस्वती मे विद्यानाथ शर्मा की 
कहानी छपी 'विद्या-बहार' और कहानी के अन्त मे ये पक्तिया दी 
गई थी -- 

“अनुभव बिना हे सूना पुस्तक ज्ञान, 

होते नहीं विवेकी सब विद्वान ।” 

कहानी का रचना मे कही इस तरह के उपदेशी द्वारा बच्चो के 

मन की आँखे खुलती है, तो कही उसमे आए हुए वार्तालापो और 
कथोपकथनो मे बच्चो के सजीव और मनोवैज्ञानिक चित्र मिलते 
है । कोशिक जी की कहानी “ताई' का आरम्भ इस सवाद से होता 
है - 


“ताऊजी, हमे लेलगाडी (रेलगाडी) ज्ञा दोगे ? कहता हुआ एक 
पंचवर्षीय बालक बाबू रामजीदास की ओर दौडा । 


बाबू साहब ने दोनो बाहे फैज्ञाकर कहा, “हाँ बेटा, ला देगे ।” 


इसी एरह अनेक कहानियो मे बच्चो के ऐसे चित्र है जिनके 
द्वारा बच्चो मे और सामान्य पाठक में भी मानवीय सवेदना ओर 
त्याग की भावना का उद्रेक होता है । प्रेमचन्द जी की कहानी 
“ईदगाह' मे ऐसा ही मर्मस्पर्शी भावनाओं का अकन है । कहानी की 
कुछ पेक्तियाँ एवं सवाद नीचे उद्भुत है - “अब मियाँ हामिद का 
हाल सुनिए । अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौडी और उसे गोद 
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में उठाकर प्यार करने छागी । सहसा उसके हाथ मे निमटा देखकर 
वह चोकी । 


“यह चिमटा कहाँ था ०” 

“मैने मो लिया है! 

“के पैसे में ०” 

“तीन पैसे दिये ।' 

अमीना ने छाती पीट ली । यह केसा बेसमझ गड़का है कि 

दोपहर हुआ, कुछ खाया, न पिया । लाया क्या चिमटा। 'सारे मेले 
में तुझे और कोई चीज न मिली, जो यह लाह का चिमर' उठा 
ल्ञाया । 


हामिद ने अपराधी भाव से कहा, ''तुम्हारी उगलियाँ तब से 
जल जाती थीं, इसलिए मैने उसे ले लिया ।' 


बुढ़िया का क्रोध तुरन्त स्नेह मे बदात गया । और स्नेह भी वह 
नही जो ,प्रगल्भ होता हे और सारी कसक शब्दा म बिख्तेर देता है । 
वह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रख ओर स्वाद से भरा हुआ । बच्चे मे 
कितना त्याग और कितना सदभाव ओर कितना विवेक हैं ।" 


इस प्रकार कहानी वह विद्या है जिसके द्वारा बच्चे की उन 
प्रवृत्तियों का विकास होता है जो उसमे सहज ही हाती सो हें परतु 
जिनके लिए अनुकूल प्रेरणा और उपयुक्त बालावरण अर्पाक्षित 
होता है । कही बच्चे की कल्पनाशक्ति बढ़ती है ला कही मानवीय 
आद्शों की भावना उसम॑ जाग्रल होती ह_॑। उसकी सहज 
जिज्ञासाओ का समाधान भी कहानी के अन॑क रूप द्वारा हांता हें । 
वस्तुत कहानी वह विद्या है जहा मनोरजन और उपादेयता दोनो का 
मणिकांचन सयोग हे । 4 8| 


प्राइमरी शिक्षक 


सजनात्मक विकास एवं 
लिबन्ध 


[] डा. यासमीन आयशा अजीज 


णे क्षण यननवतामृपैति तदेव रूप रमणीताया - महाकवि 
कालिदास की यह उक्ति उनकी नवनवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा की ही 
देन है । रम्य तथा नूतन के प्रति आकष॑ण स्वाभाविक होता है । 
विशिष्टता, विलक्षणता एव नूतनता हठात हमारा ध्यान अपनी ओर 
आकृष्ट कर लेती है । प्राथमिक विद्यालयो मे छात्र/छात्राओ को 
- श्वजनात्मक चिन्तन हेतु उत्प्रेरित कर तथा उन्हे सृजनात्मकता के 
(विकास के उपयुक्त अवसर प्रदान कर हम उनमे निहित विलक्षण 
प्रतिभा को प्रकाश मे आने का अवसर दे सकते है । बच्चो में 
जिज्ञासा की प्रवत्ति प्रधान होती है । उनमे नितनूतन वस्तुओं के 
सम्पर्क मे आकर उनके विषय मे जानने की इच्छा नेसर्गिक होती 
है । इस नेसर्गिक इच्छा को यदि वाछित प्रोत्साहन न प्राप्त हुआ तो 
यह शनेः शने' मन्द पड़ती जाती है । उपयुक्त वातावरण एव 


उचित अबसरो के अभाव के कारण जाने अनजाने कितने ही 
प्रतिभाशाली बच्चो की विलक्षण क्षमताएं, विनष्ट हो जाती है । 
उचित वातावरण, सुविधाएं, प्रोत्साहन एव अवसर प्रदान कर हम 
बच्चो मे निहित इस प्रतिभा का विकास कर सकते है । मनुष्य मे 
यह विलक्षणता सृजनात्मकता की वाहिका होती है । किसी भी 
विचार की नवीन अवधारणा, नवीन प्रस्फुटन, नवीनतायुक्त 
प्रस्तुतीकरण, नवीनतायुक्‍त प्रदर्शन ही स॒जनात्मकता है । 


प्राथमिक स्तरीय विद्यालयो मे पाठ्यक्रम का पूरा होना ही 
शिक्षण माना जाता है । विद्यालय के व्यस्त कार्यक्रमो तथा अन्यान्य 
समस्याओ के कारण प्रायः शिक्षक छात्रो की व्यक्तिगत विशेष 
आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु वाछित उत्प्रेरण तथा अवसर प्रदान 
नही कर पाते । 


भाषा एक कोशल प्रधान विषय है । निर्धारित पाठ्यक्रम की 
पूर्ति द्वारा भाषा-शिक्षक विभिन्‍न भाषायी कौशलो के विकास का 
प्रयास करते है । किन्तु भाषायी कौशलो के विकास के साथ ही साथ 
भाषा शिक्षक के कुछ विशेष दायित्व भी है । देश के भावी कर्णधार 
हमारे प्राथमिक विद्यालयों मे अपने भावी जीवन की आधार भूमि 
बना रहे है । ऐसे समय मे हम भाषा शिक्षको का यह दायित्व हो 
जाता है कि इन बच्चो मे निहित सजनात्मक प्रवृत्ति के अनुरक्षण, 
उसके सम्यक्‌ प्रकाशन एव सम्बईन हेतु विशेष प्रयास करे | आज 
के बच्चों मे ही कल मानवता के आसू पोछने वाले महामानव होगे, 
महान नेता, महान वैज्ञानिक या आविष्कारक होगे । इस समय 
नूतन के प्रति आकर्षण की इनकी भावनाओ को उत्तप्रेरित करना 
परमावश्यक है । 


सजनात्मक विकास मे शिक्षकों की भूमिका 


सजनात्मकता तथा शिक्षक सम्बन्धी अध्ययनों से यह तथ्य 
प्रकाश मे आया है कि प्राय. विद्यालयो मे परिपाटी का अनुपालन ही 
किया जाता है, सजनात्मकता को प्रोत्साहित नही किया जाता है । 
सजनात्मकता के विकास के लिए कुछ बिन्दुओ को दृष्टिगत रखना 
शिक्षक के लिए आवश्यक है । इन बिन्दुओ के सम्मक निर्वाह के 
अभाव मे बाल्-प्रतिभा कुण्ठित हो सकती है । छात्रो मे 
मुजनात्मकता के अनुरक्षण एव सम्बईन के लिए ई पौल टौरस ने 
अपनी पुस्तक “गाइडिग क्रिएटिव टेल्ोण्ट”' में छ भूमिकाणए 
वर्णित की है - 


. शरण देना 

शिक्षक स॒जनात्मक प्रवृत्ति के बच्चो को अपने व्यवहार के 
माध्यम से शरण दे अर्थात्‌ उनका व्यवहार आकर्षक हो । छात्र 
नवीन विचारों, भावनाओ एव कार्यों की अभिव्यक्ति शिक्षक के 
समक्ष नि संकोच भाव से कर सके । जब कोई छात्र किसी नवीन 
विचार को सामने रखता है या कोई विलक्षण काम करता है तो कक्षा 
के अन्य बच्चे उसका उपहास करते है, अत' शिक्षक यह ध्यान रखे 
कि इन विशिष्ट बच्चो द्वारा प्रदर्शित नवीन व्यवहार की सहायता से 
वे शिक्षण-अधिगम अनुभवो को प्रभावी बनाये तथा उन्हे वाछित 
उत्प्रेरण एव प्रोत्साहन दें । 


2 सरक्षण देना 


विद्यालय के सीमित समय तथा शैक्षिक क्रियाकलापो को 
दृष्टिगत रखते हुए शिक्षक नवीनता की ओर उन्सुख छात्रो की 
क्रियाओ एव विचारो को स्वीकार करे और अपने संरक्षण मे उस 
कार्य अथवा विचार को सृजनात्मकता की ओर अग्रसर करने में 
सहायता दे । 


3. आत्मसाक्षात्कार को प्रोत्साहन 


विशिष्ट छात्र प्रायः संवेदनशील तथा भावुक होते है । उन्हे 
स्वयं को समझने का पर्याप्त अवसर दे तथा उनकी भावनाओं को 
समझ कर वाछित मार्ग निर्देशन दे | 


4. आत्माभिव्यक्लि का अवसर देना 


विद्यालय मे छात्रों को मौखिक तथा लिखित भावाभिव्यक्ति के 
पर्याप्त अवसर मिलते है । स्जनात्मक चिन्तनशील छात्र 
संवेदनशील व भावुक होने के कारण अपनी भावनाओ की शीघ्र 
अभिव्यक्ति नहीं करते है और उपेक्षापूर्ण व्यवद्दार होने पर वे 
सृजनात्मकता के प्रति उदासीन हो जाते है, अत' ऐसे छात्रों को 
पहचान कर नवीन विचार व्यक्त करने हेतु प्रोत्साहित एवं 
उत्प्रेरित करना शिक्षक का दायित्व है । 


5 सुजनात्मक प्रत्तिभा को मान्यता देना 


शिक्षक का यह दायित्व है कि वह सजमांत्मक प्रतिभा से युक्‍त 
बच्चो की पहचान कर उन्हें मान्यता दे तथा प्रतिभा प्रदर्शन के 
विशेष अवसर सुज्ञभ करा कर सजनात्मक विकास की ओर प्रवृत्त 
करे । 
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58 अभिभावकों का मार्गदर्शन 


सृजनात्मक बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित करा 
शिक्षक उनमे वांछित दृष्टिकोण विकसित करे । अभिभावक अपने 
उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण छात्रो की स्जनात्मक प्रतिभा ऋण्णिन 
न करे । एतदर्थ परिवार के सदस्यो का अभिमृख्वांकरण 5 दिति 
है । उपर्युक्त भूमिकाओं को दृष्टिगत रखकर प्रार्थमि4 स्तरीय 
बच्चो मे सजनात्मकता के विकास हेतू भाषा शिक्षक साहित्य का 
विभिन्‍न विधाओ का सहारा लेकर वांछित 3० णां के अवसर 
सुलभ करा सकते है । साहित्य की विभिन्‍न विधयाओं के अन्तर्गत 
“निबन्ध'' भी एक ऐसी विधा है जिसके उचित आयोजन द्वारा वे 
इस क्षेत्र मे बहुत कुछ कर सकते हे । सामान्यतः कक्षा 3-4 से ही 
निबन्ध लेखन का कार्य आरम्भ हो जाता है । भाषा शिक्षक इस 
परम्परागत रूप में न लेकर यदि निबन्ध शब्द के उदभव हर 
विकास को दृष्टिगत रख कर निबन्ध लेखन में छात्रों को प्रश्नत्त कर 
तो सजनात्मक विकास में पर्याप्त सफलता मिल सकती हैं । 

निंबन्ध साहित्य की वह विधा है जिसमे लंखक का व्यक्तित्व 
झलकता है । निबन्ध मे हेखक साहित्यिकता का पुट देते हुए 
कला का रूप संवार कर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता 
है । पाश्वात्य मनीषियों ने 'निबन्ध'' शब्द की परिभाषा विभिन्‍न 
ढंग से की है । मौन्टेन के अनुसार निबन्ध से लेखक 
“आत्म प्रकाशन” करता है, बेकन महोंदय निम्र“न को 'विकीर्ण 
चिन्तन” मानने है । डॉ जॉनसन का विचार है कि निबन्ध मन की 
शैथिल्य पूर्ण अनियन्त्रित उदभावना है । इसमे छोखक अपने 
विचारों को व्यक्त करता है विकीर्ण चिन्तन होने के कारण 
'व्यवस्था' की ओर विशेष ध्यान नही देता । ऐलैक्जैण्डर स्मिथ 
कहते है कि निबन्ध आत्म व्यजक व्यंग्यात्मक एव भाववात्मक 
उद्देगपूर्ण अभिव्यक्ति है । यह अभिव्यक्ति किसी मानसिक वृत्ति 
से सम्पुक्त तथा गम्भीरता समन्वित होती है | हसन निबन्ध को 


व्यक्तिपरक अभिव्यक्ति मानते है । 

पाश्चात्य मनीषियो द्वारा की गयी निबन्ध शब्द की व्याख्या से 
स्पष्ट होता है कि निबन्ध में वैयक्तिकता एवं मौछिकला का विशेष 
स्थान है । निबन्ध मे वैयक्तिकता, नमनीयता , समाहार वृत्ति एव 
मौलिकता के साथ ही साथ मनोर॑जन का गुण भी समाविष्ट होता है । 
अतः प्राथमिक स्तरीय छात्र/छात्राओं को स्वच्छन्द विचाराभि- 
व्यक्ति, मौलिक उदभावना एव सृजनात्मक चिन्तन की ओर 
उन्सुख एवं प्रवृत्त करने के लिए निबन्ध एक सबदतम 
माध्यम है । 


प्राइमरी शिक्षक 


निबन्ध की विधा का अवलम्ब लेकर शिक्षक निश्चय ही 
सजनात्मक विकास के कार्य में प्रवत्त हो सकते हैं । 


प्राषा शिक्षक निबन्ध लेखन के समय छात्रो की कल्पना शक्त्ति 
को उत्प्रेरित करने वाले , चिन्तन परक तथा विलक्षण भावनाओं की 
अभिव्यक्ति करने वाले प्रकरण ले जिससे छात्र अपनी भावनाओं 
एवं अपने विचारो को लिपिबद्ब कर सके । छात्रो की अन्तर्निहित 
सजनात्मक प्रतिभा मौलिक विचारों की उदभावना के समय प्रकाश 
में आती है । शिक्षक निबन्ध हेतु विषय चयन के समय यह ध्यान 
रखे कि प्रकरण ऐसे लिये जाये जिनसे छात्रो को आत्म प्रकाशन का 
उचित अवसर मिले । 


प्रारम्भिक स्तरीय छात्रो की स॒जनात्मकता के परीक्षण हेतु 
परम्परागत मानकीकृत्त बुद्धि परीक्षण अथवा सम्प्राप्ति परीक्षण 
उत्तने लाभकारी सिद्द नहीं होते जितने लिखित अभिव्यक्ति 
सम्बन्धी अवसर । सजनात्मक चिन्तन सम्बन्धी मिनिसोटा 
परीक्षण में प्रदत्त विशिष्ट क्रियाकलापों के अन्तर्गत विलक्षण 
प्रकरणो पर कहानी लेखन भी एक परीक्षण है । इसी आघार पर 
शिक्षक निबन्ध लेखन को ले सकते है तथा कहानी की भांति दी ऐसे 
प्रकरण चुन सकते हैं जिनमे मनुष्यों, पशुओ, पक्षियों, वस्तुओं, 
ऋतुओं आदि की मूलभूत विशिष्टताओ अथवा प्रकृति से परे 
विलक्षण भाव रखने की बात कही गयी हो, जैसे - उडने वाला 
बन्दर, न दहाड़ने वाला शेर, रोने वाला आदमी, खामोश रहने वाली 
महिला, पत्ती खाने वाली बिल्ली, सबसे प्रेम करने वाला डाकू, 
सूखी वर्षा, तपता चाँद आदि । इस प्रकार के प्रकरण प्राथमिक 
स्तरीय बच्चों की रूचि के अनुकूल होंगे तथा उन्हे आत्माभिव्यक्ति 
का अवसर मिलेगा । इन निबन्धों का परीक्षण मौलिकता, रूचि 
तथा उद्देश्य को दृष्टिगत रख कर किया जाता है । 


स्जनात्मकत्ता का सूल्यांकन 


शिक्षक निबन्ध लेखन कराने के उपरान्त उसका मूल्यांकन करे 
तथा देखें कि उन्हे वांछित सफलत्ता मिल रही है अथवा नहीं । 
एतदर्थ वे एक निर्धारण मापनी विकसित्त कर सकते हे । 


शिक्षक सर्वप्रथम कक्षा मे वार्तालाप एव प्रएनोत्तर द्वारा छात्रो की 
प्जनात्मक प्रवृत्ति के स्तर का अनुमान लगाये । झजनात्मकता की 
प्रतिभा से युक्त बच्चो मे कुछ विशिष्टता होती है इसी के आधार 
पर शिक्षक उनकी जाच कर सकते हैं । कतिपय प्रमुख विशिष्टताएं 
निम्नवत हैं - 
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. बैचारिक प्रवाहमयता - स्जनात्मक चिन्तन युक्त 
छात्र प्रवाहपूर्ण छा से नवीन विचार प्रस्तुत करने मे 
सक्षम होते है । 

2 मौलिकता - ऐसे छात्र असामान्य विचार सामने रखते 
है । नवीन प्रकरण चुन कर अपने ही ढग से चिन्तन करते 
है और विचार प्रस्तुत करते है ! 

3. विचार-पद्वति मे नमनीयता - ऐसे छात्रो के घोचने 
विचारने के ढग मे नमनीयता होती है । किसी विलक्षण 
समस्या के सम्भावित हल को नवीन ढंग से सोचते हैं 
तथा सही हल नवीन ढंग से सामने प्रस्तुत करते है । 

4. विचारात्मक गुणता - इन छात्रों के विचार गुणात्मकत्ता 
से युक्त होते है । ये उपयोगी तथा सकारात्मक चिन्तन 
करते है । 


5. आविष्कार-बुद्विमयता - ये छात्र आविष्कार जुद्धि से 
युक्त होते है । परिस्थितियों को देखते हुए, उन्ही के 
अनुरूप समस्या का सम्भावित समाधान प्रस्तुत करते हैं 


6. व्यवस्थित अभिव्यक्ति - ये छात्र अपने विचारों की 
व्यवस्था क्रमबद्ध रूप मे करते हैं । इनके विचार 
प्रासंगिक, स्पष्ट तथा भअैंखला बद्ध होते है फलत: 
अभिव्यक्ति भी व्यवस्थित होती है । 


अत भाषा शिक्षक इन विशिष्टताओं के अनुरूप ही उनकी 
सृजनात्मकता के स्तर का आकलन करें तथा निबन्धो के मूल्यांकन 
हेतु निम्नवत्त निधरिण मापनी विकसित करे - 





स्तर 
सजनात्मकता के शुण ----- 


उत्फृष्ट उत्तम मध्यम सामान्य निम्न 


. वेचारिक प्रवाहमयता 

2. मौलिकता 

3 पिचार-पद्वति में 
नमनीयता 

4. विचारात्मक गुणता 

5. आविष्कार बुद्धिमयता 

6 व्यवस्थित 
अभिव्यक्ति 
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उपर्युक्‍त मापनी के आधार पर प्रत्येक छात्र की प्रगति का लेखा 
रखा जा सकता है तथा आवश्यकतानुसार उपयुक्त उत्प्रेरण के 
अवसर प्रदान किये जा सकते है । वस्तुत. छात्रों मे सजनात्मक 
विकास हेतु शिक्षको को पर्याप्त श्रम करना होगा । छात्रो मे उचित 
आत्मविश्वास उत्पन्न कर उनकी सहायता करना आवश्यक है 
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क्योंकि “सजनात्मकता की शिक्षा देना वस्तुत समाज के भविष्य 
की शिक्षा देना है । भाषा शिक्षण के अन्तर्गत निबन्ध लेखन द्वारा 
छात्रो को स॒जनात्मक विकास के अवसर प्रदान कर भाषा शिक्षक 
इस दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह कर सकते है । 

[[] 


प्राइमरी शिक्षक 


पाठय सामग्री और 
सजनात्मक विकास 


0) अशोक माथुर 


आए की शिक्षा पद्वति मे सृजनात्मकता के विषय की उपेक्षा को 
नकारा नही जा सकता वरन इसके विपरीत साधारण विद्यालयो 
में तो क्या अपने आपको आश्चुनिक तथा प्रगतिशील कहलवाने की 
उत्सुक अधिकाश सस्थाएं सक्रिय रूप से रचनात्मकता को कोई 
महत्व ही नही देती है । सही उत्तर केवल वे ही स्वीकारे जाते है जो 
पाठ्यपुस्तको से अक्षरश' उद्बृत किए गए हों अथवा शिक्षक द्वारा 
बताए गये हो । लीक से हट कर चलने वाले बालको को प्रोत्साहन 
की तो बात ही नहीं होती । हां, दिखावे के लिए कभी-कभी निबंध, 
कहानी, कविता या फिर चित्र प्रतियोगिताओं का आयोजन किया 
जाता है । 
अब प्रश्न उठता है आखिर बालको मे स॒जनात्मकता कैसे 
विकसित की जाये | स॒जनात्मकता का अन्य विषयो के समान कोई 


पाठयक्रम तो है नही जिसका कक्षावार पाठ्यपुस्तके तथा मूल्यांकन 
की विधि मे उल्लेख कर किसी अलग कालाश में अध्ययन कराया 
जाए । वास्तव में प्रत्येक बानक-बालिका मे किसी न किसी मात्रा 
में किसी न किसी प्रकार की सजनात्मकता विद्यमान होती हे । 
शिक्षा का एक उद्देश्य है या फिर होना चाहिए कि यह पता लगाया 
जाये कि किस बालक मे कितनी तथा केसी सजनात्मकता है और 
उसे सबसे उचित ढंग से किस प्रकार उभारा जाए । 


इसका सबसे सरल साधन है कि उन्हे ऐसी सामग्री पठन हेतु 
दी जाये जो इस उद्देश्य की पूर्ति मे सहायक हो । इस दृष्टि में 
उपयुक्त होने के लिए यह आवश्यक है कि सामग्री सर्वप्रथम 
बालको के बौद्विक स्तर तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं » 
अनुरूप हो । वह न इतनी अधिक कठिन हो कि छात्र उसे समझ न 
पावे न इतनी सरल कि पाठक उसमे रुचि ही न ले । सामग्री 
स्तरानुकूल होगी तब ही बालक उसे रुचिपूर्वक पढेगा और उसमे 
रचनात्मकता विकसित होने की संभावना बनेगी । पाठयसामग्री 
उपयुक्‍त तब ही होगी जब उसकी भाषा भी बालक की योग्यता के 
अनुरूप हो अन्यथा सुग्राहय न होने पर उसका कुछ प्रभाव 
नही होगा । 


पाठयसामग्री जितनी रोचक होगी उततना ही पाठक उसका ध्यान 
से अध्ययन करेगा, उसे समझेगा, उस पर अपनी प्रतिक्रियाएँ देगा 
अन्यथा पूर्ण प्रक्रिया प्रभावहीन रहेगी । पाठयसामग्री मे विविधता 
उसे स्वत" ही रोचक बना सकती है । परिकथाएं, लोककथाएं, 
धार्मिक व पौराणिक कथाये तथा घटनाये, साहस तथा वीरता की 
कहानिया,नाटक, एकाकी,लज्षित व हास्य निबंध आदि बालक चाव 
से पढते हैं । उपर्युक्त सामग्री का चयन करते हुए यह ध्यान रखना 
होगा कि विधा मे भी विविधता हो उदाहरणार्थ कथाओ, कहानियो , 
नाटकों, एकाकियो, निबंधों के अतिरिक्त डायरी, पत्र आदि अन्य 
सामग्री भी प्रस्तुत की जाए । 

स्तरानुकूल, रोचक तथा वैविद्यपूर्ण सामग्री बालको में' 
दिलचस्पी पैदा करती है, उन्हे और अधिक पढ़ने को प्रेरित करती 
हे परन्तु स॒जनात्मकता विकसित करने हेतु केवल यह गुण ही 
प्रयाप्त नही होते । इसके लिए तो बालको को उपलब्ध कराये गये 
सामग्री का अपने आप में मौलिक होना अत्यत्त आवश्यक है । इस 
प्रकार की सामग्री ही पाठक के सम्मुख एक ऐसा नमूना प्रस्तुत करे 
जिनका अनुसरण बालक कर सके । ऐसी सामग्री के पठन मात्र से 
ही लेखक, कवि, नाटककार आदि के अनुप्तवों, विचारों तथा 


भावनाओं का बालक पर प्रभाव पडता है, उसकी कल्पना शक्ति 
जाप्रत हो जाती है और ऐसी संभावना होती है कि वह स्वय भी कुछ 
मौलिक सामग्री लिख सके । 

ऐसी सामग्री जिसमें उपर्युक्त सब गुण हो विद्यार्थियों मे 
सृजनात्मकता का बीज अवश्य बो देगी परन्तु उसका अकुरण 
होकर पौधे का रूप लेने की प्रक्रिया पूर्ण करना कोई सरल कार्य 
नहीं । एक कुशल माली के समान एक अध्यापक को उपयुक्त 
मिट॒टी, उपजाऊ खाद तथा समय-समय पर सही मात्रा मे पानी 
उपलब्ध कराना होगा । पाठयसामग्री तो केवल बीज के समान है । 
वह लेखक के अनुभवो, भावनाओं तथा विचारो का एक लिखित 
रूप है तथा उस मिट्टी के समान है जिसमें सजनात्मकता का बीज 
बोया जाता है । अध्यापक के सस्वर वादन द्वारा जिससे पाठय 
सामग्री का अर्थ उभर कर छात्र के सामने आ जाता है तथा पाठ के 
अश्ञ स्वत ही स्पष्ट होने लगते हैं, तथा बालक की रुचि जाग्रत 
होती है यह सब एक प्रकार से उर्वरक का कार्य करता है । अब छात्र 
स्वय सामग्री का गान वाचन करत्ता है इसके लिए छात्र को सोचना 
पडता है, कल्पना का सहारा लेना होता है । उदाहरणार्थ यदि 
कहानी, नाटक, एकाकी अथवा उपन्यास की प्रमुख घटनाओं के 
स्थान पर स्थिति कुछ बदल जाती या कोई पात्र भिन्‍न प्रकार का 


शव 


व्यवहार करता तो क्या होता, तथा अगामी घटनाओ वा एयकस का 
क्या प्रभाव पडता यह भी पूछा जा सकता है कि उस रचना का अत 
दिए हुए अत से भिन्‍न क्या हो सकता है या फिर रचना मे दिये अत 
के बाद पात्रो ने क्या किया होगा और उसके संभावित परिणाम क्या 
रहे होगे । संक्षेप मे शिक्षक को बडे सोच विचार से ऐसे प्रइन का 
निर्माण करना होगा जो बालको' की कल्पना शक्त्त को जाग्रत कर 
सके तथा वे मौलिक उत्तर दें । ऐसे प्रश्न खाद का कार्य कर 
सृजनात्मकता के बीज को अंकुरित करने मे सहायक होते हैं यह 
बीज केकल उर्वरक से तो अकुरित्त हो नही सकते जब तक उसे 
पर्याप्त मात्रा में जल न मिले अब शिक्षक का दायित्व है कि वह ऐसी 
स्थिति पैदा करे कि बालको तथा पाठ्यसामग्री के बीच ऐसी 
अत्क्रिया हो कि सामग्री बालक की निजी भावनाएं तथा अनुभव से 
जुड़ जाये । वह यह देखे कि बालक के विचार मनोभावना व अनुभव 
लेखक की विचारधारा से कहां तक मेल खाते है और ऐसी 
परिस्थितियों में बालक की स्वयं की प्रतिक्रिया क्या होगी । यनि 
बालक अपनी प्रतिक्रियाएं मोलिक ढंग से प्रस्तुत कर सके तो यह 
माना जा सकता है कि उसकी सजनात्मकता का विकास हो रहा है 
और वह स्वयं अपने स्तर पर मौलिक सामग्री का निर्माण कर 
सकता है । [0 


घाइमरी शिक्षकः 


सजनात्मक विकास में 
शिक्षकों की भूमिका 


[] डा. विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव 


है] 


ब्ाज्क देश का भावी कर्णधार है । आज का बालक कल का राष्ट्र 

निर्माता है । अपनी योग्यता के बल पर जब वह बुराइयो को 
दुर कर अपने समाज तथा देश मे नई चेतना भरता है तब वही राष्ट्र 
विकसित होकर उनन्‍नतशील देशों के समक्ष खडा होने योग्य हो जाता 
है । आरंभ मे बालक के भविष्य को, जो अनिश्चित एवं अनिर्धारित 
होता है उचित दिशा निर्देश एवं एक निश्चित रूपरेखा देने का 
उत्तरदायित्व शिक्षकों पर है । 


बालक दो प्रकार के होते हैं -- मेघावी एवं स॒जनात्मक | मेधावी 
बालक वे है जिनका शैक्षणिक स्तर बहुत ऊंचा होता हे परन्तु 
दुनियांदारी से दूर रहते हैं । वे समाज में अपने को भली प्रकार 
समायोजित नहीं कर पाते । ये सदेव लीक पर चलने वाले होते हैं । 
उदाहरण के लिए यदि कोई उनसे पूछे कि पढ लिखकर भविष्य में 
जनवरी 985 


क्या बनोगे तो उनका सामान्यतया उत्तर होगा - डाक्टर या 
वकील या इंजीनियर आदि बनेगे अर्थात्‌ वे परम्परावादी कार्यों में ही 
लगे रहना चाहते है । दुसरे प्रकार के बालक वे हैं जो स॒जनशील 
होते है और सदैव मौलिक एवं नई बाते ही सोचते है । उनसे यदि 
उपर्युकक्‍त प्रश्न पूछा जाय तो उनका उत्तर बहुत ही अद्वितीय होगा । 
वे बताऐगे कि हीरो या अन्वेषक या नर्त्तक या गायक या लेखक या 
एडवेचरस अथवा कुछ भी बनेगे । 


आज के इस वैज्ञानिक एवं तकनीकी समाज मे सृजनात्मक 
बालको की अधिक आवश्यकता है न कि परम्परावादी मेघावी छात्रों 
की । वैसे भी जन्म से 2% बालक मेघावी होते हैं और 98% 
सृजनात्मक । शालाओं में अधिकतर प्रयास मेधावी छात्रों को 
सुधारने के लिए किए जाते हैं । जितने भी पाठ्यक्रम हे वे मेधावी 
छात्रो के लिए बने हैं, जबकि आज के युग में आवश्यकता है 
सृजनात्मक छात्रों के लिए उपयुक्‍त पाठ्यक्रम बनाने की । अभी 
तक जितने भी शोध हुए हैं उनमे यह पाया गया है कि अधिक उच्च 
मेघावी एवं उच्च स॒जनात्मक छात्रों में सह सम्बन्ध 
(८०-७।०॥०7॥) “2 या 3” आता है अर्थात्‌ इन दोनों प्रकार के 
छात्रो में यह संबंध नगण्य है । 


सृजनात्मकता क्या है ? राबर्ट फास्ट नामक अमेरिकन कवि से 
किसी ने पूछा कि मौलिकता क्या है, तो उनका उत्तर था कि वे 
विचार जो नवीन हों । यह उत्तर सजनात्मकता से अधिक भिन्‍न 
नहीं है, जबकि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मेडिक ने, (सी. ढब्ल्यु, टेलर 
964 पृ. 55) सृजनात्मक विचार भिन्न प्रकार से परिभाषित 
किया है । उनका कहना है कि सृजनांत्मक विचार वह है जो नए 
तत्वो से मिलकर बना हो तथा किसी न किसी प्रकार ्ञाभवायक 
हो । यह तो हुईं प्रक्रिया की बात लेकिन स्टेन (सी डब्ल्यु, टेलर 
964 पु. 6) ने स॒जनात्मक के लिए उत्पादन पर बल विया है 
अर्थात्‌ सजनात्मकता वह है जो नई एवं लाभदायक उत्पादित 
वस्तुओं को प्रकाश में लाए । उदाहरणत: फैक्टरियों में हर साल 
नये प्रकार का कैमरा, टाइपराइटर, स्कूटर, मोटर, टी,वी, आदि 
का उत्पादन होता है और नई तकनीक का विकास होता है, यह 
सृजनात्मकता का ही परिणाम है । 


बालकों मे कल्पना की बहुलता होती है और इस कल्पना द्वारा 
विचारो (!॥॥7/0॥79) की सृष्टि होती है । ये विचार बालकों के 

विकास के साधन हैं जो दो प्रकार के हैं - 
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पहला अमिसारी (2०॥५४०७7४) एवं इसरा अपसारी 
(0॥५७।ध्र७7४) अभिसारी वह है जिसमें केवल एक ही सही 
उत्तर होता है जबकि अपसारी मे किसी विचार के उत्तर विभिन्‍न 
प्रकार के होते हैं, गिल्लफर्ड ने स॒जनात्मकता के विकास के लिए 
अपसारी विचार को प्रोत्साहित करने पर बल दिया है । यदि 
अभिसारी विचार मे ही किसी जात को अनेकानेक ढंग से 
परिभाधित कर दिया जाय तो वह भी सजनात्मक हो जायेगी । 


सजनात्मक एवं मेधावी छात्रों का तुलनात्मक अध्ययन 


गेजल्स और जैक्सन ने स्तजनात्मक एवं मेधावी छात्रों का 
तुलनात्मक अध्ययन किया है । उन्होंने मेधावी छात्रो के लिए बिने 
का परीक्षण लिया एवं सृजनात्मक छात्रो के लिए पांच प्रकार के 
परीक्षण किए - 


अझ. शब्द साहचर्य ((४०/० »5५50८।७४070] - इसमे 
टोपी, बंदुक, मेला आदि विभिन्‍न वस्तुएं दिखाकर छात्रो से 
इनके विषय मे पूछा, जिस छात्र ने जितना ही अधिक उत्तर 
बताया वह अधिक सजनात्मक था । 


ब., वस्तुओ का उपयोग ((४8४४४ ० ७४॥४१95) - इसमे 
उन्होंने ईंट, कागज, पेसिल जैसी वस्तुओं का उपयोग 
पूछा, जिन छात्रो ने जितना ही अधिक एच अद्वितीय उत्तर 
बताए वे सजनात्मक थे । 


स. छिपी हुई आकृति (|५०७॥ 5॥8|985) - इसके 
छत्तर्गत बहुत से जटिल चित्रों को दिखाकर उनमे छिपी हुई 
आकृति बत्ताने को छात्रो से कहा । 

द, कहानियां (780।65) - अधूरी कहानियां लिखकर बच्चो 
से उन्हे पूरा करने के लिए कहा । इन कहानियो का अन्त 
तीन प्रकार का होना था - नैतिक, मनोर॑जक एवं 
बुखान्त । तीनों प्रकार को लेकर कहानी का अंत लिखने 
वाले बालक स॒जनात्मक थे । 

हु. समस्या बनाना [/3॥8-५७७ [2700870$9) - इसके 
अंतर्गत छात्रों से मकान बनाने, स्वीमिंग पूल बनाने तथा 
गणितीय समस्याएं आदि हल करने के लिए कहा | 


इन परीक्षणों के आधार पर उन्हे जो परिणाम मिला, वह यह था 
कि उच्च मेघावी एवं उच्च सृजनात्मक बालकों मे कोई सह 
सम्बन्ध नही है । जो उच्च मेधावी छात्र थे उनकी सालाना परीक्षा 
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के अक बहुत अधिक थे । इनके विपरीत व्यवित्तत्व की दृष्टि से जो 
उच्च सजनात्मक छात्र थे, उन्होने जो कहानियां लिखी उनमे 
हास्य, खेल भावना और अतिकाल्पनिकता अधिक थी । उन्हे एक 
चित्र भी दिखाया गया जिसमे एक व्यक्ति हवाई जहाज मे सोचने 
की मुद्रा मे बैठा था । जो मेघावी छात्र थे उन्होंने बताया कि इसे 
अपने व्यापार मे हानि हुई है इसलिए सोच रहा है । जो बालक 
सजनात्मक थे उन्होने बताया कि इसकी पत्नी से तल्लाक हो गया है 
और इसका कारण यह है कि वह अपने चेहरे पर जधिक क्रीम 
लगाती थी । इसमे अति काल्पनिकता एव हास्य का पुट है । 


इन्होने छात्रों से अपनी-अपनी आत्मकथा लिखने के लिए भी 
कहा । एक स॒जनात्मक बालक ने लिखा कि जब मैं पैदा हुआ, मेरे 
पिता पहाड की ओर दौढ रहे थे । इसका अर्थ यह था क्रि उनका 
स्थानांत्तण पहाडी क्षेत्रो मे हो गया था । इस दृष्टि से हम देस्त्रे तो 
पाएंगे कि वे कलाकार जो अन्वेषक हुए है - सजनशील थे । 


' झजनात्मकता का' परीक्षण 


टारेंस ने कह है कि सृजनात्मकता में चार वस्तुओं का होना 
आवश्यक है - 
क., धारा प्रवाहिता ([/॥४७॥०५) 
ख. लचीलापन (#9:00॥॥07) 
ग.  मोलिकता (079॥79/0५) त्तथा 
घ. विस्तार (६[80068007) 


इस आधार पर छात्रों पर दो प्रकार के परीक्षण किए 
गये - शाब्दिक (४6॥७४।) तथा अशाब्दिक (४०॥ ५९॥08!) 


शाब्दिक परीक्षण में टूटे डिब्जो का उपयोग पूछा गया तथा 
मैन्डिक का शब्द साहचर्य परीक्षण लिया गया । इन दोनों परीक्षणों 
में उपर्युक्त चारों जातें सही पाई गईं । अशान्दिक परीक्षण में अधूरे 


चित्रों को पूरा करने के लिए तथा वृत्तो से चित्र बनाने के लिए 
दिए गए । 


सजनात्मक विधियां 


सबसे पहले ये विधियां औद्योगिक क्षेत्र मे आई । फिर इनका 


उपयोग शिक्षा में किया जाने लगा । औद्योगिक क्षेत्र के अतर्गत दो 
प्रणाली अपनाई गई - 


प्राइमरी शिक्षक 


पहला, सजेशन बाक्स (5006965॥॥00 00%) - 

डोनाल्‍ड नेल्सन ने द्वितीय विश्वयुद्ध मे युद्ध के अस्त्रो के निर्माण हेतु 
नये-नये विचार देने के लिए कहा था उन्हे पुरस्कृत करने की 
योजना रखी । दूसरा, ब्रेनस्टोमिंग (80॥ 5707707) 
एसबोर्न ने इस परीक्षण को एक समूह पर लागू किया जिसमें 
विभिन्‍न विषयों से संबंधित कई लोग मिलकर चर्चा करके नई-नई 
बाते बताएं । जैसे रंग का उपयोग - इसमें भौतिक शास्त्री, 
रसायनविद्‌, जीवविज्ञानी आदि ने आपस में विचार विमर्श करके 


नए-नए रंगों का आविष्कार किया तथा उनके उपयोग बताए । 


शिक्षा में उपयोग 


इन औद्योगिक विधियों का शिक्षा मे उपयोग इस प्रकार किया 
जा सकता है कि छात्रो के विभिन्‍न समूह बनाकर, विभिन्‍न विषयो 
को लेकर, समान विचारो के आघार पर ,समस्याएं हल करने हेतु 
कहा जाए । उदाहरण के लिए सामाजिक समस्याओं के हल हेतु, 
महात्मा गांघी ने अल्पसंख्यक एवं पिछडे वर्गों की समस्याएं किस 
प्रकार हल की, इस विषय पर विभिन्‍न समूह के छात्र बैठकर 
विचार विमर्श करें एवं उसके समाधान के लिए अपनी-अपनी 
नवीन उद्मावनाएं प्रस्तुत करें । इसके अतिरिक्त अनेक वैज्ञानिक 
आविष्कारों पर मी चर्चा करें | उदाहरण के लिए टेलीफोन का 
आविष्कार ग्राहमवेल ने किया । इसकी रचना कान की रचना पर 
आधारित है । इसमे नई तकनीक के विकास के लिए जीव 
विज्ञानी, मोतिकशास्त्री, रसायनशास्त्री आदि एक समूह मे बेठकर 
विचार करें एव नई उदभावनाएं प्रस्तुत करें । 


स॒जनात्मकता का विकास छात्रो में सामान्यता पांच वर्ष से 
लेकर नौ वर्ष की अवस्था तक होता है । यह कहना अनुचित नही 
होगा कि सृजनात्मकता का सम्बन्ध कल्पना से अटूट होता है । 
कल्पना के पंखों पर बैठकर मात्र मनोरंजक भावो की ही पूर्ति नहीं 
होती, वरन सृजनात्मक भावो की भी सृष्टि होती है । वस्तुतः 
कल्पना की नींव पर ही विकास का महल खडा होता हे और यह 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करती है । 
इसलिए कल्पना के सम्यक्‌ विकास के लिए शिक्षकों को सावधानी 
पूर्वक सही कदम उठाने चाहिये तथा सजनात्मकत्ता के विकास के 
लिए उपर्युक्त आयु समूह के बालकों पर विशेष ध्यान देना 
चाहिये । आज के युग में जहां 98% स॒जनात्मक बालक हें, 
जिनके शिक्षण पर विशेष बल देने की आवश्यकता हे, इसके 
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शिक्षण हेतु दो विधियो का उपयोग किया जा सकता है - 


अ उन्वेषणात्मक उपागम (0520५87५ 80[27/090) - 
इस विधि के अनुसार छात्रो को अन्वेषक की स्थिति में 
लाकर, विभिन्‍न परिस्थितियाँ उत्पन्न कर, उनमे नये 
विचारों को लाने हेतु प्रयास किया जाय एव इस दिशा मे 
उन्हे प्रोत्साहित किया जाय । 


ब. समस्या हल विधि (2?05|।७॥ 5०।५॥9) - इस 


विधि के अंतर्गत निम्न चीजो का उपयोग किया जा सकता 
है - 


प्राप्त सामग्री से सूचनाए एकत्रित करना - जैसे 
सिक्‍के, ब्रहम लिपि आदि छात्रो के सम्मुख रखकर उनके 
विचार आमत्रित किए जाये । इसी प्रकार मूगोल के पाठ मे 
नक्शा दिखाकर, विभिन्‍न स्थान बताकर बालको से वहां 
के लोगो के बारे मे बताने को कहा जाय । 


2 वर्तमान समस्याओं का हल - छात्रो के सम्मुख 
वर्तमान सामाजिक समस्याएं जैसे - छात्र आक्रोश के 
कारण जन-सम्पत्ति की हानि, उचित शिक्षा के अभाव में 
बालको का गुमराह होना, बाल मजदूरों की बढ़ती हुई 
समस्या आदि को लेकर शिक्षक स्वयं आगे आएं और इनका 
कुछ हल बताकर बालको से पूछें कि इन समस्याओं के 
समाधान के लिए और कोन-कोन से उपाय किए जा 
सकते हैं । 


3. भविष्य में इसके परिणाम - शिक्षक बालको को यह 
बताएँ कि सही निर्णय लेने से भविष्य मे परिणाम अच्छा 
होता है । उदाहरण के लिए, यदि सम्पूर्ण भारत में सिंचाई 
की समुचित व्यवस्था हो, खेती के लिए उपयोगी समस्त 
औजारों का उचित प्रयोग हो, उत्तम खाद का उपयोग किया 
जाय तो कृषि पर इनके क्या प्रभाव पडेगे ? दुसरा यह कि, 
वन्य प्राणियो के संरक्षण से तथा वृक्षारोपण से भविष्य में 
कौन-कौन से लाभ हो सकते हैं ? तीसरा यह कि वायु, 
जल, ध्वनि आदि से उत्पन्न प्रदूषण का क्या प्रभाव पड 
रहा है एवं उनके रोकने के उपाय त्तथा लाभ क्या हैं ९ 
4. वर्गीकरण हेतु योजना बनाना - अलग-अलग विषय 
के ,शिक्षक अपने पाठ को पढाते समय वस्तुओ के 
वर्गीकरण पर ध्यान दें । उदाहरण के लिए वनस्पति शास्त्र 
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के शिक्षक अपने शिक्षण के समय छात्रों को विभिन्‍न प्रकार 
के पौधे, फूल, पत्ते, फल, जड आदि लाने को कहें और 
उनका वर्गीकरण करने को कहे । इसके लिए शिक्षक कुछ 
बाते तो स्वयं बताए और शेष छात्रों को बताने को कहें । 
इसी प्रकार व्याकरण के पाठ में भी प्रयोग किया जा सकता 
है। 


5. अन्वेषण किस प्रकार करें - अन्वेषण हेतु उचित 
प्रयोग एव आंकडों का एकब्रीकरण शिक्षक छात्रो को बताए 
तथा उनके हल हेतु विचार प्रस्तुत करें । नागरिक शास्त्र, 
सामाजिक शास्त्र आदि विषयों को पढ़ाते समय उनमे 
समस्याओं को हुढ़ने को कहे तथा उनके हल्ल के उपाय 
बताएं तथा बालको से भी नवीन उदभावनाएं बताने 
को कहें । 


5. उन्नत उपकरणो का निर्माण - कुछ विषयों के 
शिक्षण में इस विधि का उपयोग किया जा सकता है । 
उदाहरण के लिए भाप इंजन का पाठ पढाते समय शिक्षक 
यह बताएं कि इस प्रकार के इंजन के निर्माण में किस प्रकार 
की कठिनाइयां आईं तथा उन कठिनाइयो का अन्वेषकों ने 
कैसे निराकरण किया तथा आज के युग में किस प्रकार के 
इंजन उपयोगी हो रहे हैं । इसी प्रकार अन्य विषयो के पाठो 
के शिक्षण में भी उत्पन्न कठिनाइयों, उनमें स्थानीय सुधार 
एवं उनके उन्नत करने के उपाय बताएं । 

7. निरीक्षणो का उपयोग - अधिकतर होता यह है कि 
बालक वैज्ञानिक निरोक्षण रट कर याद कर लेते है. और 
समझते है कि परीक्षा के लिए तैयारी हो गई । वास्तव में 
उन्हे सूक्ष्म निरीक्षक बनाने की आवश्यकता है । 
जगदीशचन्द्र बोस का उदाहरण हमारे सम्मुख है जिन्होने 
बचपन में ही इस बात का निरीक्षण कर लिया था कि पौधों 
में भी जान है । शिक्षको को इसके लिए प्रयत्नशील होना 
आवश्यक हे । 


शिक्षक छोटे बच्चों को पढाने के लिए, विज्ञान के पाठ में, 
विभिन्‍न प्रकार की ध्वनियों का टेप सुनाकर उनसे बताने को कहे 
कि अपुक ध्वनि किसकी है । उनके उत्तरों को नोट कर के रखे । 
इसी प्रकार उन्हे कविता की दो पंक्तियां सुनाए तथा उन्हे पूर्ण 
करने को कहें । कोई अधूरी कहानी सुनाकर उसे पूरा करने को कहे 
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और उनके उत्तरो को नोट करते जायें । दूसरा तरीका यह है कि 
बालको के समक्ष विभिन्‍न प्रकार के अधूरे चित्रों को रख दिया जाय 
और उन्हे पूरा चित्र बनाने को कहा जाये । बालकों के इन उत्तरों 
को लेकर शिक्षकों का उत्तरदायित्व है कि स॒जनात्मकता के आधार 
पर उनका मूल्यांकन करे । 


प्राथमिक शालाओ में अशाब्दिक परीक्षण अधिक होता है और 
यह अत्यधिक उपयोगी भी माना गया है । जैसे, बच्चों से विभिन्‍न 
प्रकार के मिट॒टी के खिलौने बनवाना, लकडी से विभिन्‍न प्रकार की 
आकृतियां बनवाना, अधूरे चित्रों को पूरा करने को कहना, जटिल 
आकृतियो मे छिपी हुई अलग-अलग तरीके की आकृतियों' को 
पद्चचानना, खेल-खेल में पाठ शिक्षा देना आदि । इसके लिए 
शिक्षक स्थानीय सामग्री से उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग कर 
शिक्षण सहायक सामग्री बनाकर शिक्षण करें । साथ ही वे प्राथमिक 
शाज़ाओं मे सजनात्मकता के विकास को ध्यान मे' रखकर विभिन्‍न 
प्रकार की क्रियात्मक विधियां अधिकाधिक अपनाएं । 


यह चिन्ता का विषय है कि अभी भी हमारी शिक्षण विधियां 
परम्परागत हैं जिनमें शिक्षक अधिकत्तर मेघावी छात्रों के शिक्षण 
हेतु व्यवस्था करते है, जिनका प्रतिशत नगण्य है । आवश्यकता 
इस बात की है कि शिक्षक स॒जनात्मक छात्रों के शिक्षण के लिए 
विशेष रूप से व्यवस्था करे एव॑ उन्हें प्रोत्साहित करें | वे अपनी 
पाठ-योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह 
सजनात्मक हो । ये पाठ योजनायें विभिन्‍न विषयो' में निम्न प्रकार 
की हो सकती है - 

भाषा शिक्षण मे कविता की कुछ पंक्तियां बालकों को देकर, 
उनकी समस्या बताकर, उस कविता को पूर्ण कराये' | इसके 
अतिरिक्त कुछ समस्याएं देकर छात्रों से कहानियां लिखवाएं, 
महान वैज्ञानिक, समाज सुधारक, साहित्यकार आदि के चित्र 
दिखाकर उनकी उपलब्धियां बताएं और पूंछे कि आज के युग में 
यह कहां तक उपयोगी है और विकास के लिए कौन-कौन से कार्य 
करने चाहिये । 


सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में निम्न प्रकार के पाठ हो 
सकते हैं - 


. यदि तुम्हें भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाय ? यदि तुम्हे 
शाला का प्रधानाचार्य बना दिया जाय ? यदि तुम्हें क्रिकेट 
टीम का कप्तान बना दिया जाय ० या कन्ष्पमा करो कि तुम 


प्राइमरी शिक्षक, 


एक घडी हो, या खेल का मैदान हो आदि । बालक इसमे 
कल्पना के अनुरूप तरह-तरह के मनोर॑जक उत्तर देंगे 
और शिक्षक उन उत्तरो का मूल्यांकन करे । 

2. इसके अतिरिक्त शिक्षक इस प्रकार की पाठ योजना 
तैयार करे कि तुम जनसम्पत्ति के संरक्षण के लिए कौन- 
कौन से कार्य करोगे ? 


3. स्थानीय कुटीर उद्योगो को बढावा देने के लिए क्‍या 
करोगे ? आदि । 


भौतिक शास्त्र के शिक्षण मे इस प्रकार की पाठ योजना तैयार की 
जा सकती है कि यबि तुम्हे चन्द्रमा पर भेज दिया जाय तो केसा 
अनुभव करोगे, या अतरिक्ष मे उडान भरते समय तुम कैसा महसूस 
करोगे ? आदि । 


गणित शिक्षण मे शिक्षक रटे-रटाए सूत्रो का प्रयोग न कर नवीन 
उद्भावनाएं प्रस्तुत करे । उदाहरण के लिए पाइथागोरस का साध्य 
कितने प्रकार से सिद्ध करोगे ? या चार अंको से कितने प्रकार की 
संख्याए बनाई जा सकती है ? आवि । 


जीवविज्ञान की पाठ योजना तैयार करते समय शिक्षक को स्वयं 
क्रियाशील न होकर छात्रों को क्रियाशील करने की आवश्यकता 
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है । शिक्षक पाठ के कुछ बिन्दु देकर छात्रों की समस्याओ के 
निराकरण हेतु प्रेरित करे । इसी प्रकार सभी विषयो पर शिक्षक 
लगन से पाठ योजना तैयार करे । 


इन विभिन्‍न विषयों की पाठ योजनाओं के आधार पर छात्रो 
द्वारा प्राप्त उत्तरो को लेकर उनका मूल्यांकन कर कक्षा में उस पर 
चर्चा करे एवं उस छात्र को अधिक स॒जनशील बताएं जिसका उत्तर 
अधिक अद्वितीय, मनोर॑जक, काल्पनिक एव मौलिक हो । जो 
शिक्षक इस प्रकार का शिक्षण करते है, उन्हे प्रोत्साहित करने के 
लिए सरकार को पुरस्कृत करना चाहिये जिससे वे अपने 
उत्तरदायित्व का पाज्ञन रुचि के साथ कर सके । 


आज विज्ञान और तकनीकी का युग है । भारत जैसे 
विकासशील देश मे विज्ञान और तकनीकी पर अधिक बल देने के 
लिए हमारी सरकार का लक्ष्य देश मे वैज्ञानिक मानसिकता के 
विकास हेतु प्रयास करना है । ऐसी परिस्थिति में देश की उन्नति 
को ध्यान में रखकर शिक्षको का परम उत्तरदायित्व हो जाता है कि 
वे भारत के कर्णघार बालको - विशेषत* स॒जनात्मक बाल़्को की 
शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करे तभी भारत जैसे विकासशील 
देश का सर्वांगीण विकास संभव है । 00 
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प्रभावी शिक्षण केसे हो ? 


[7 श्रीमती शा. श्रीवास्तव 


शिक्षक राष्ट्र की चेतना और प्रगति का मूलाघार हे । कह देश के 

भविष्य का निर्माण करता है, एवं उन्‍नति की ओर अग्रसर 
करने में सतत सचेष्ट रहता हे । इतिहास के पृष्झों को ठल्लटने से 
ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में शिक्षण कार्य शिक्षक द़रा मौखिक 
रूप से किया जाता था जिसमें छात्र निष्क्रिय क्रेज बना रहता या । 

वर्तमान प्रगतिशील शिक्षावेत्ता इस विचारघारा के समर्थक हें 
कि छात्र सक्रिय रहकर ज्ञान की प्राप्ति करें । इसके लिए शिक्षक 
विभिन्‍न प्रकार के उपक्रमों, उपकरणों का सद्यरा लेता है जिससे 
पाठ्य वस्तु सुबोध तया सरल बनने के साथ-साथ रोचक, सरस 
एवं हृदयग्राही बन जाए और बालक उसमें रुचि ले, क्रियाशील 
बना रहे । इन्हीं साधनों को सहायक सामग्री की संज्ञा देते हें अत: 
सहायक सामग्री वह साधन है जिसके द्वारा किसी विषय विशेष या 
विन्दु विशेष को सरलता से स्पष्ट किया जाता है । इन साधनों के 


उपयोग से शिक्षक मूतकाल को वास्तविक बना सकता है । दुसरे 
शब्दों मे हम कह सकते हैं कि छात्रो को घटनाओ के कालक्रम का 
ज्ञान हो जाए, किसी चित्र या प्रतिरूप के सहारे कोई घटना उनके 
मस्तिष्क मे अकित्त हो जाए, उन्हें काल और स्थान का ठीक-ठाक 
ज्ञान हो जाए आदि । उदेश्यों की पूर्ति के लिए जिन साधनों का 
उपयेग किया जाता हे उनको सहायक सामग्री कहते हें । 


बालक का इसमें सक्रिय सहयोग रहता है । स्पष्ट चिंतन, 
स्फूर्ति एवं उत्साह का प्रस्फुटन होता है । हन सहायक ठपकरणों 
के प्रयोग द्वारा शिक्षक मी क्रियाशील बनता हे ओर छात्र मी, अतः 
अब हमें देखना हे कि शिक्षक के यह कौन से क्रियात्मक उपादान 
हैं, जिन्होने संजीवनी शक्ति का संचार किया है और जिनके 
उपयोग से शिक्षण प्रमावपूर्ण उपयोगी और सक्रिय बन सकता है । 
इन क्रियात्मक ठपादानो को हम मुख्यत: दो मागों में विभाजित कर 
सकते हैं - 


]. कक्षा के अन्दर 
2, कक्षा के बाहर 
कक्षा के अदर व्कियात्मक्त उपादान 


कक्षा के विद्यार्थियों का सबसे प्रथम और चिरस्थायी केन्द्र कक्षा 
ही है, अत: कक्षा शिक्षण में क्रियात्मकता एवं क्रियात्मक वातावरण 
का सृजन अनिवार्य है । शिक्षक का यह प्रयास सदा ही रहना चाहिए 
कि वह छात्रो को कक्षा में अधिक से अधिक क्रियाशील रहने का 
उपक्रम करे । साघनो का अमाव नहीं, ठन विधियों का अमाव 
नहीं, उन सहायक सामग्रियो की भी कमी नहीं है, “कमी है शिक्षक 
के दृष्टिकोण को विस्तृत करने की, उसे उन साघनो को व्यवहृत्त 
रूप देने की, वातावरण तो उसके जरा से प्रयास से ही सजनात्मक 
एवं क्रियाशील हो उठेगा । 


तो आइए इन साघनों पर, इन उपक्रमों पर, थोड़ा मनन करें 
ओर इन्हें अगीकृत करने का विचार भी करें - 

क्रक्षा केअन्दर नाटक प्रहसन आदि - के द्वारा छात्रों की 
सृजनात्मक शक्तियों का विकास किया जाता है । इतिहास आदि 
विषयों में तो इस रीति के प्रयोग से पाठ की सूक्ष्मातिसूक्षम विवेचना 
हो जाती हे । इसमें छात्र क्रियाशील रहते हैं । इसके द्वारा बालकों 
की इन्द्रियों को शिक्षित एवं प्रफुल्लित बनाया जाता है । इसके दारा 
कर्णेन्द्रियो, नेत्रों तथा हाथों को शिक्षित किया जात्ता है । इस प्रकार 
इसमें हाथ तथा मस्तिष्क की.शिक्षा के समन्वय के लिए पर्याप्त 


अक्सर प्रदान किए जाते हैं । इसके द्वारा छात्रों में विषय ग्राहयतता 
आत्मविश्वास तथा अभिव्यंजना शक्ति विकसित की जाती है । 
उनकी लज्जाशील प्रव॒त्ति एवं झिझ्कक का निवारण हो जाता है तथा 
बालक जोलने की कला का ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं | अत: शिक्षण 
के लिए अभिनय एक महत्वपूर्ण क्रियात्मक उपादान है । अब तक 
ऐतिहासिक घटनाएँ तथा माषा की कहानियाँ नीरस समझी जाती 
थीं किन्तु इनको अभिनय कला ने सरस तथा सजीव बना दिया है । 
प्रसाद के 'स्कंद गुप्त' नाटक, वृन्दावन लाल वर्मा के “हस मयूर 
आधुनिक एकांकी नाटक, ध्वनि रूपक आदि को भी कक्षा मे कराया 
जा सकता है । 


शिक्षक को केवल चतुर्दिक दृष्टि रखकर यह देखना है कि इन 
नाटकों तथा प्रहसनों की भूमिका तथा स्वय नाटक भी ऐतिहासिक 
एवं सांस्कृतिक पृष्ठ मूमि को लिए हुए हो जिससे छात्र अनुभव 
करने के साथ-साथ उनको करके कुछ सीख सके । एक लेखक ने 
ठीक ही लिखा है -#८टाशा५ए हाए00ठ ७999" 
तुशाशा65 7 #6 50067 8 66॥070 रण 56 
ए0णातक्शार6 एशांटा 5 3 3556 0ा एक 
इतिहास आदि की कक्षाओं मे क्रियात्मकता लाने हेतु किसी भी 
नाटक - सिकन्दर तथा पोरस का सर टामसरों तथा 
जहांगीर का जो विभिन्‍न चरित्रों के परिचायक है - कक्षा मे करने 
को कहा जा सकता है । कभी-कभी कक्षा शिक्षण मे जीवन लाने के 
लिए कठपुतली द्वारा मी जागरूकता एवं रुचि का विकास किया जा 
सकता है । 


इसी प्रकार वाद-विवाद प्रणाली के प्रयोग द्वारा भी कक्षा को 
सक्रिय स्वरूप प्रदान किया जा सकता है । 


माषा आदि विषयो में किसी प्रसंग को दो मागों मे बांटकर एक 
विद्यार्थी से, एक माग तथा दुसरे विद्यार्थी से दुसरा माग पढने को कहा 
जा सकता है । इस प्रकार यदि हम और भी विचार करें तो कक्षा में 
छात्रों से विभिन्‍न युगो के विभिन्‍न कवियो तथा लेखको के चित्र 
आदि लाने का आदेश दिया जा सकता है ओर उसे काल क्रमानुसार 
शिक्षक कक्षा में एलबम रूप में निर्मित करा सकता है । इसी प्रकार 
विद्यालयों में छात्रों को विभिन्‍न मुख्य पर्वो, अचसरो, राष्ट्रीय 
दिवसों पर भी क्रियाशील बनाया जा सकता है । उदाहरणार्थ - 
तुलसी जयंती के अवसर पर तुलसी की विभिन्‍न रचनाओ का नाम 
लिखकर एक चार्ट रूप में तेयार किया जाएं, अरविन्द की रचनाओं 
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को उनकी जीवन झांकी आदि से सम्बन्धित कार्य भी कक्षा शिक्षण 
को क्रियात्मक उपादानो से परिपूर्ण करा सकते है । 


कभी-कभी प्रदर्शनी आदि का भी आयोजन किया जा सकता है । 
इस क्रियात्मक उपादानो की सूची तैयार करना कठिन है । जितना 
ही शिक्षक जागरूक होगा, रुचि लेगा उतना ही छात्र कक्षा मे ही 
रहकर कुछ कार्य सदा करके शिक्षण के पाठों की अनुभूति प्राप्त 
करेंगे और ऐसा ज्ञान उनके मन, मस्तिष्क, शरीर सबको ही एक 
नवीन अनुभव एवं ज्ञान से आलोकित कर प्रकाशवान कर देगा । 


इसके पश्चात इस क्रियात्मक उपादान का दूसरा क्षेत्र है कक्षा 
के बाहर - फील्डंट्रिप अर्थात पर्यटन - यह पाठ्यक्रम का एक 


अभिन्‍न अग है क्योंकि अनुमव ज्ञान की अखण्ड राशि है, घरोहर है 
इसके द्वारा “50065 ९॥#5॥90 6).शांशा०९५ 


णएण गा0॥7॥ ॥ाद5, 586८६ पिा60॥05५, 
5छ0णा5ड था0 ज्ञॉपशांणा ४शाढाी ॥6५9 ४७०५ ॥ 
#श ॥6/0 ७००८४. कुछ विषय ऐसे हैं जिनका शिक्षण 
विद्यालय की दीवारो के मीतर सफलतापूर्वक प्रदान नहीं किया 
जा सकता, वरना इसके लिए शिक्षा सम्बन्धी पर्यटन अत्यन्त 
आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थी को इसमें प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन 
करने के पर्याप्त अक्सर प्राप्त होते हें । 


उद्देश्य - “.)3०॥५ /॥॥९७५” ने ठीक ही लिखा हे “'[79५४8| 
6|75 70 [ण00४ा96 6 काछएा ७9९0॥९७008 
प्रधांणी 09795 7९७9॥09 40 50०४  ०00०९75. 
दूसरी ओर जवाहर लाल नेहरू का संदेश है - “00॥था] 
एाणा0णं&€5 ४४0॥॥6 प्राप&/७9॥0॥70. इस प्रकार 
पर्यटन कक्षा शिक्षण की परम्परागत विधियो में परिवर्तन ज्ञाकर 
विषय को रोचक एवं नोधगम्य बनाता है । 


इसके माध्यम से छात्र अपने मौतिक, सामाजिक एव 
ऐत्तिहासिक तथ्यों का परिचय प्राप्त करने के साथ-साथ उसके 
पारस्परिक सम्बन्धों को समझने मे समर्थ होते हैं । इनके द्वारा 
उनको दैनिक जीवन उपयोगी ज्ञान भी प्राप्त होता है । जीवन मे वे 
अनुभव के घनी बन सकते हैं और इसके अनुसार पूर्ण व्यक्तित्व 
का विकास कर सकते हैं । इससे बालक के विचार अनुभव एव 
ज्ञान की सीमाएँ दुढ़ हो जाती है, उसके ज्ञान मे परिपक्वता तथा 
विचारों एवं अनुभवों में व्यापकता आती है । पर्यटन द्वारा छात्रों की 
निरीक्षण कल्पना, अन्वेषण, निर्णय आदि शक्तियों का विकास 


4 *अ अप 
४ कई शी चुद - 
ष्ृ 
+ हा मत की 


होता है तथा उनमे सौन्दर्यानुभूति का भी विकास होता है । 
इस प्रकार इसके उद्देश्य -“॥0 .770908॥ 0७॥॥(6- 
छत 20 8%086706 0प््ची क्ाछएा 
00॥00380।| 0058/५४9॥0॥” की पूर्ति होगी । 


जीवन इतना छोटा है और क्षण इतने मूल्यवान है कि प्रत्येक 
विषय का विशद्‌ ज्ञान प्राप्त करना और कराना दोनो को कठिन है, 
अतः इस प्रकार के पर्यटनो का सगठन थोड़े समय मे ही बहुत कुछ 
ज्ञान प्रदान करने में समर्थ होगा । 


पर्यटन विद्यालय के शिक्षण और अन्य ज्ञान की प्राप्ति के मध्य 
एक पुल्त का काम करता है । बालक जो कुछ कक्षा मे पढता है 
उसका क्रियात्मक क्षेत्र उसे इन ट्रिप्स ॥॥[05 ” मे मिलता है । 


उदाहरणार्थ छात्र जब फॉक्ट्रियो मे जाते है, वे देख सकते हे, 
कितना उत्पादन और किस प्रकार हो रहा है । इन मजदूरो की 
झोपडियो का अध्ययन कर वे पता लगा लेते है कि इतने सुन्दर और 
बारीक काम करने वाले शिल्पियो, कारीगरो, मजदूरों का रहन- 
सहन कैसा हे उन्हे क्या-क्या सुविधाये हैं । इस प्रकार विद्यालयी 
ज्ञान को वे मानव समाज के जीवन के निकट ले आयेगे । इतिहास 
को ही लीजिए, हजारो वर्ष पुरानी इमारतों की कहानी उनकी 
चित्रकारी का ज्ञान इन पर्यटनों द्वारा जितना सभव है उतना कक्षा मे 
नहीं कराया जा सकता है । 


सामान्य विज्ञान को ही लीजिए - बागवानी आदि के द्वारा इस 
विषय को क्रियात्मक रूप दिया जा सकता है । भूगोत्त का आधार 
ही है । विज्ञान की समस्त क्रिया क्रियात्मक उपादानो पर ही 
अवल्ञम्बित है । नागरिक शास्त्र का समस्त ज्ञान व्यवहारिकता पर 
आधारित है । अतः इस प्रकार के परिभ्रमणो' की योजना, ज्योति 
दीप का कार्य करेगी । 
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श्रव्य दृश्य साधनो मे इसका प्रमुख स्थान है । सम्रहात्तयों, 
स्थानीय स्थानों, आकाशवाणी, पोस्ट आफिस, बैक सभी भ्रव्य 
दृश्य सामग्री, क्रियात्मक उपादान का कार्य करते है । 


यह छात्रो के व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं और जीवन के 
वास्तविक तथ्यों एवं मृव्यो (४।७४७) पर भी प्रभाव डालते हैं । 
उदाहरणार्थ अधे, बहरो के स्कूल मे जाने पर पता चल्नता हे कि वे 
भी इसी तरह के बच्चे हे - छात्रों के हृदय मे विचार आयेगा कि 
यदि कोई आधा हो जाए तो यह प्रकृति, यह वातावरण की सरसता, 
यह प्रकाश के पुंज सब उसके लिए क्या है ? यादगार । 


फिर वह इससे बचत के उपाय के लिए प्रयत्नशीण होगा 
आँखों की देखभाल के लिए सतर्क होगा, विद्यालय मे इससे 
सम्बन्धित ज्ञान की प्राप्ति मे सचेष्ट रहेगा । 

पर्यटन की योजना - एक निश्चित योजना को होना, इसके 
लिए आवश्यक है कि ट्रिप्स निश्चित उद्देश्यों से हो जाई जाएँ । इस 
प्रकार कक्षा के बाहर शिक्षण का क्रियात्मक रूप इसी परिभ्रमण की 
संकल्पना को, साकार रूप प्रदान कर, दिया जा सकता है । 


इसमे सन्देह नही, उपरोक्त सभी साधन शिक्षण को अनुभव 
पूर्ण क्रियाशीलता प्रदान करेगे । 

आपका और हमारा शिक्षण प्रभाव पूर्ण, स्थायिल्व पूर्ण एव 
सजीव हो, छात्र एवं छात्राओ के चारित्रिक एवं नैतिक गृणो का 
विकास कर उनका मार्गदर्शन करेगा तथा शैक्षिक मूह्यो' की 
मान्यताओ को स्थायित्व एव सफलता प्रदान करने में समर्थ हो 
सकेगा, और शिक्षा शास्त्रियों की परिभाषा, संकल्पना के शिक्षा 
अनुभव पर आधारित हो, साकार रूप प्राप्त कर सकेगी । इस 
प्रकार की वास्तविक एवं व्यवहारिक शिक्षा हमार छात्र एव 
छात्राओ को जीवन के रणक्षेत्र मे विजयी बना, उनके मार्ग दर्शन का 
कार्य करेगी । ([] 


प्राइमरी शिक्षक 


शिक्षको ने लिखा हे 


क्रीड़ा द्वारा प्राथमिक स्कूलों 
में शिक्षा देने की 
आवश्यकता 


( बलवन्त सिंह खेडा 


शिष्ा ढ्रा हम बच्चो को फलने-फूलने, अनुभूति प्राप्त करने एवं 


आत्मप्रदर्शन करने के अवसर प्रदान करते हैं । इस सम्बन्ध में 
शिक्षा माध्यम क्या हो, शिक्षा शास्त्रियों की भिन्‍न-भिन्‍न धारणायें 


हे । महात्मा गांधी जी सभी शिक्षा व उसके विभिन्‍न 
विषयो को धन्धा केन्द्रित करके पढ़ाये जाने के इच्छुक थे । उनकी 
समन्वय विधि का महत्व अब अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संसार में सम्मान 
पाने लगा है । कुछ शिक्षा-शास्त्री आत्मप्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों 
को सूक्ष्म कलाओं द्वारा प्रफुल्लत करने के हामी हैं । मेरे विचार में 
यदि खेलो, मनोर॑जक क्रियाओ और लाभकारी धन्धों द्वारा शिक्षा 
देने का भारत में प्रयत्न किया जाये तो हमारे राष्ट्रपिता के स्वप्न 
साकार हो सकते हैं । 


खेल जहां शारीरिक विकास के लिए सहायक है, वहां इनका 
महत्व मानप्निक विकास के लिए भी कोई कम नही है । खिलाडियों 
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मे खेल-भावना, अनुशासन, हृदय की परिपक्वता, फैसला लेने की 
समर्थता, सहयोग भावना जैसे गुण विकसित होते है । उनकी शिक्षा 
केवल पुस्तक केन्द्रित न होकर अपने सामाजिक वातावरण द्वारा 
आगे बढ़ने मे सहायक होती है । खिलाडियों को देश के विभिन्‍न 
भागों में जाने का अवसर मिलता है जो अपने आप मे एक अच्छा 
शिक्षा साधन है । मानसिक स्वास्थ्य के लिए कमरो के अन्दर ही 
खेले जाने वाले खेल भी उनके मानसिक कसरत का कार्य करते 
है । बच्चो को जीत-हार को स्वीकार करने और परिस्थितियों का 
सामना करने की आदत पडती है । वे इस ढंग से अपने फालतू 
समय का सदुपयोग करके व्यस्त रह सकते है और उनको बिना 
मतलब घूमने की बुरी आदत से बचने मे सहायता मिलती है । 


विद्यार्थियों को भाषा की शिक्षा देते समय क्रीडाओ के सम्बन्ध मे 
प्रस्ताव लिखवाये जाने चाहिए । उन्हे किसी आंखो' देखे मेच का 
हाल लिखने, किसी खेल के सम्बन्ध मे विचार प्रकट करने, और 
चलते-चलते गीत गाने की प्रक्रिया के बारे मे रिपोर्ट तैयार करने के 
लिए कहा जा सकता है । खेलो सम्बन्धी: सेद्वान्तिक ज्ञान देने के 
लिए उनकी भाषा पुस्तक मे कुछ पाठ दिए जाने चाहिए । ग्रामीण 
खेल बच्चों मे अति प्रिय होते है । भारत गांवों का देश है इसलिए 
इस शिक्षा साधन का उपयोग हमे बहुत लाभदायक हो सकता है । 
इन खेलो में साज-सामान की जरूरत नही होती और मनोरंजन भी 
हो जाता है । यह खेल हमारे पाठ्यक्रम मे शामिल किये जामे 
चाहिए और शारीरिक शिक्षा अध्यापको' की निगरानी मे होने 
चाहिए । 


प्राथमिक शालाओं में विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा देते समय 
मापने के पैमाने सिखलाये जाते हैं । यदि किलोमीटरों या मीटरों का 
ज्ञान खेल के मैदान की लम्बाई -चौड़ाई के साथ जोड कर दिया जाये 
तो वह आसानी से समझ जायेगे । दौडो मे 50. मीटर, 00 


' मीटर या 200 मीटर का क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त होता है । छोटे 


पैमाने सिखलाने का व्यावहारिक ज्ञान उनकी ऊंची छलांग लगाने 
को मापने की प्रक्रिया से स्पष्ट हो जाता है । खेल के मेदान मे भार 
तोलने की मशीन बच्चो को भार के विभिन्‍न मापों की जानकारी देती 
है । समय सम्बन्धी ज्ञान भी मैचों के विभिन्‍न समय प्रणालियों, 
उनके लिए नियत समय व, मध्य अवकाश या खेल के बाद मे 
अधिक समय दिए जाने के समय से अति सुगमता से सिखाया जा 
सकता है । 
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विज्ञान की पढायी निरर्थक है यदि उसमे प्रयोगात्मक क्रियाये न 
करायी जाये । पाठ में दिए गए प्रयोग हमारे आस-पास के 
वातावरण से होने चाहिए । जो प्रयोग विज्ञान-किट मे दिए गए 
उपकरणो द्वारा हो सके वे तो होने ही चाहिए लेकिन इससे भी 
अधिक आवश्यक है हम समीप मे चल रही मशीनों या कारखानो मे 
हे जाकर विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाये । उन्हे विज्ञान प्रदर्शनियो 
में लो जाना भी जरूरी है । अध्यापकों को उत्साहित किया जाना 

' चाहिए कि इन विज्ञान सिद्वान्तो को बच्चो के मन में बिठलाने के 
लिए मनोरजक ढ़ग से या खेलों द्वारा शिक्षित करने के नये-नये ढंग 
निकाले और उन्हे देश के विभिन्‍न भागी में प्रचारित किया जाये । 


सामाजिक अध्ययन में बेशक खेल हग स शिक्षा देने की 
सम्भावनाये कम है फिर भी रेखा-चित्रों मे समुद्र, शहर, प्रान्त, 
बन्दरगाहे, पहाड़ आदि ढुढ़ने का शौक विद्यार्थियों मे डागा जाना 
चाहिए । ऐतिहासिक घटनाओ को यदि हम रगमच पर पेश कर 
सके और उनमे विद्यार्थियों को ही कगाकार बनाया जाए तो वह 
चिरस्मरणीय होगे । पुराने समय का प्रभाव देने के लिए स्कूलों मे 
पुराने सिक्के एकत्रित करने, पुरानी पोशाके व हथियार आदि की 
नकले तैयार करने का स्कूलो मे कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए । 
यदि हर स्कूल मे एक-एक कमरे, या एक-एक श्रेणी को भारत के 
एक-एक प्रान्त की सस्कृति व सभ्याचार के बारे मे विशेष जानकारी 
प्राप्त करने के लिए कहा जाये तो उससे सुगमता से सारे विद्यार्थी 
लाभान्वित हो सकते है । सेहत उपयोगी स्थानो की यात्राये 
आयोजित की जानी चाहिए । विद्यार्थियो में ससद व विधान सभा 
के बारे में जानकारी देने के लिए उनमे से प्रधान मन्त्री व 
मन्त्रिमण्डल के अन्य विभागो के इन्चार्ज बनाकर सफल प्रयोग 
किया जा सकता है । इस सम्बन्ध मे विद्यार्थियों में लघु प्रश्नो की 
प्रतियोगिताये आयोजित करके भी उनकी क्रीडा रुचियो को 
प्रोत्साहिस किया जा सकता है । 
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हस्तकला या सूक्ष्म कलाओ की शिक्षा व उनके सिद्वान्तो के बारे 
में जानकारी देने से बच्चो की निहित कत्नाये जाग पडेगी । उनको 
साचो के जरिए मिट॒टी के खिलौने तेयार करने, कागज से भाति- 
भांति की शक्‍्ले बनाने और गत्ते की चीजों को तैयार करके बढ़ी 
कुशलताये प्रदान की जा सकती है । उनको चित्रकारी का भी बड़ा 
शौक होता है इसलिए प्राथमिक स्कूलो मे इस और अधिक ध्यान 
दिए जाने की आवश्यकता है । मनोरजक क्रियाओं की प्रतियोगिताये 
भी श्रेणीवार अवश्य ही हर शनिवार को आयोजिल की जानी 
चाहिए । इससे यहा उन्हे आत्मप्रदर्शन का अवसर मिलेगा, एवं 
पाठशाला आकर्षक स्थान प्रतीत होगा । इनम प्रथम द्वितीय आदि 
स्थान प्राप्त करने वाले बच्चो को पारितोधिक वितरण से वे फूले 
नही समायेगे । 

प्राथमिक स्कूलों में कवग या नीली चिड़िया के समृह तैयार 
करवाने चाहिए । छोट बच्चों को बाणगीत बहुत प्रभावित करते है, 
वे उनके साथ-साथ ठापने शरीर क॑ विभिन्‍न भागा की कसरत भी। 
कर लेंगे । इसी प्रकार शिक्षाप्रद कहानिया भी उन्हे सुनायी जाय तो 
स्कूल उनके लिए आकर्षण बिन्दु के रूप में समुदाय में पेश होगा । 
विभिन्‍न प्रान्तों मे अलग-अलग प्रकार के ताौकनान व गोकगीत 
पुरूषों व स्त्रियों के लिए प्रचछित हे । इनको अपने पड़ोसी प्रान्तों 
में भी चालू किया जाना चाहिए । पी टी, की दैनिक सामृहिक 
प्रदर्शन से सभी विद्यार्थिया में एकात्मकता की भावना प्रब्नत होगी । 


खेल -खेला हारा शिक्षा का सिद्वान्ल सर्वाप्रिय हो रहा है । हमारे 
समाचार-पत्र भी हर रोज एक-एक सफा खेल समाचारों क लिए 
छापते है । हमे स्कूलो में खेलो के बारे मे देनिक प्रगति के सम्बन्ध 
मे समाचार दुसरे समाचारो के साथ-साथ सुनाने चाहिए । आशा है 
कि रूढिवादी विचारधाराये धीरे-घीरे महत्वहीन होती जायेगी और 
शिक्षा का माध्यम खेल क्रियाये बन कर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्न 
कर लेगा । 00 


प्राइमरी शिक्षक 


भारतीय गाँवों में शिक्षा का 
बदलता स्वरूप 


[] रामेश्वर दत्त शर्मा 


अज्ञनता अन्धकार है और शिक्षा इस अन्धकार को दूर करने 

वाला प्रकाश है । जब-जब नवीनत्तम तकनीकी का आविष्कार 
होता रहा है तब-तब शिक्षा पर बल दिया जाता रहा है । यदि हम 
भारतीय इतिहास को पढें, तो हमे मालूम होता है कि 7वीं, 
, 8वी शताब्दी मे यहाँ शिक्षा का स्वरूप क्या था ? 


मौजूद समय मे हमारे बुजुर्ग आज से 50-55 वर्ष पहले की 
शिक्षा के बारे में बताते हे कि हमारे भारतीय गाँवों जहाँ इस देश की 
80% जनसंख्या रहती है किस प्रकार औपचारिक शिक्षा की लपेट 
में थे । समय गुजरता गया, इस देश के शिक्षा विशारद व 
शिक्षाशास्त्री भी जाग उठे । अंग्रेजी काल का अन्त हुआ तो हमारी 
बुनियादी शिक्षा मे पक्की सीढठी का पहला कदम स्थापित हुआ । 


आज भारतीय गाँवो मे शिक्षा स्थिति उस समय से बिल्कुल उल्लट 
है जिसका विश्लेषण हम इस प्रकार से भी कर सकते है - 


अग्रेजीकालीन भारतीय 

शिक्षा 

() अग्रेजी काल की शिक्षा का 
उद्देश्य केवल भारतीयों 
को क्लर्क बनाना था । 

(2) उस समय मेधावी तथा 
पिछडे बालको को एक ही 
डण्डे से हॉका जाता था । 

(3) शिक्षा पुस्तकीय थी । 


(4) शिक्षा के साधनो का अभाव 
था स्कूलों की संख्या 
बिल्कुल सीमित थी । 

(5) उस समय की शिक्षा 
ब्रिटिश शासन की जडे 
बनाए रखने के अनुरूप 
थी। 


स्वतन्त्रता के उपरान्त 
भारतीय शिक्षा 

आज हमारी शिक्षा का उद्देश्य 
भारतीयों का सर्वागीण विकास 
करना है । 


आज योग्यतानुसार हर बालक 
पर व्यक्तिगत ध्यान दिया 
जाता है । 


आधुनिक भारतीय शिक्षा 
सृजनात्मक है । 

आज॑ ज्ञगभग हर गाँव में 
प्राइमरी स्कूल है । 


आज की शिक्षा भारत के अतीत 
व भविष्य को मध्य नजर रखते 
हुए देश को उन्नति के शिखर 
पर ले जाने के अनुरूप है । 


उपरोक्त तुलना सारणी से ही हमे मालूम होता है कि अब 
भारतीय गाँवो मे शिक्षा का स्वरूप कया है ? हमारी शिक्षा का 
स्वरूप दिन-प्रतिदिन बदलता जा रहा है । क्योकि किसी देश को 
समृद्ध बनाने के लिए उस देश मे शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार होना 
आवश्यक है । 


हमारी सरकार हर वर्ष शिक्षा के लिए अधिक से अधिक बजट 
रखती है । आज भारतीय गाँवों में बच्चों को शिक्षित करने के लिए 
ही स्कूल नहीं है बल्कि प्रौढों की शिक्षा का भी प्रबन्ध है । आज 
30-35 वर्ष की आयु वाला अपठित प्रौढ़ भी अपने व्यवसाय का 
लेखा-जोखा रखना सीख रहा है । नारी शिक्षा को भी महत्व दिया जा 
रहा है । प्राथमिक शिक्षा को नि.शुल्क किया गया है । व्यवसायिक 
तथा त्तकनीकीय शिक्षा का निरन्तर विकास हो रहा है । हमारी 
सरकार इस ओर सजग है । 


इस प्रकार औपचारिक शिक्षा का तो पूर्ण प्रबन्ध हो ही रहा है अत" हम देखते है कि 40-50 वर्षों में ही भारतीय गाँवों मे 
साथ मे अनोपचारिक शिक्षा के साधन भी विकसित हो रहे है । शिक्षा का इतना स्वरूप बदला है । आज भी समय की यह पुकार है 
भारतीय गाँव मे आज अधिकतर घरो मे रेडियो रखे हुए है जिसके _ कि तकनीकीय शिक्षा पर बल दिया जाए त्ताकि भारतीय गाँव इस 
द्वारा देश-विदेश के समाचार सुन कर भारतीय किसान अपने ज्ञान दिशा मे अग्रसर हो सके । 
की वृद्धि कर रहा है । (0 
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समाचार-विचार 


राज्य शिक्षा संस्थान , 


उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद 


शोध 


प्राविधिक इकाई 


. 


प्राइमरी स्तरीय (पाठ्यक्रम नवीनीकरण योजनान्तर्गत) 
हिन्दी शिक्षण सबधी कार्यशात्ताओ में हिन्दी विषय पर 
परिचर्चा तथा विचार-विमर्श किया गया । 


प्राइमरी स्तर के प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओ के सत्र 
984-85 मे पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण दिये जाने के 
संबंध में विभाग से पत्राचार किया गया और भावी 
क्रियान्वयन हेतु निदेश प्रतीक्षित है । 


दिनाक 2-8-84 से 4-8-84 के राजकीय शोध 
आदर्श विद्यालय मे आयोजित जनसंख्या शिक्षा संबंधी गोष्ठी 


में प्राइमरी एव जूनियर हाई स्कूल के गणित के नवीन 
सशोधित पाठ्यक्रम का मूल्याकन किया गया तथा 
तत्सबधित वांछनीय सूचना प्रपत्र भरा गया । 


यूनीसेफ सहायता प्राप्त पाठयक्रम नवीनीकरण योजना 
संख्या 2 के अन्तर्गत राजकीय दीक्षा विद्यालय, पकवाइनार 
(बलिया) मे दिनाक 7-8-84 से 4-8-84 तक 
आयोजित कक्षा 4 के समस्त विषयो की मूल्यांकन 
कार्यशाला मे नव सजित पुस्तको एवं शिक्षक संदर्शिकाओं 
की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया तथा अपेक्षित मार्ग- 
दर्शन प्रदान किया । 


चायल ब्लाक के शिक्षको के प्रशिक्षण मे 3 से 
8 अगस्त, 84 तक भाग लिया । 

27/8 से 20/5 तक समुदाय के लिए शिक्षण सामग्री 
तैयार करने में योगदान किया । 


यूनीसेफ सहायता प्राप्त परियोजनाए 


थूनीसेफ सहायता प्राप्त परियोजना संख्या । -ए पोषण, 
स्वास्थ्य शिक्षा एवं पर्यावरणीय स्वच्छता । 


आख्यागत माह मे कौडिहार विकास खण्ड के कक्षा 
।, 2, 4 और 5 मे पढाने वाले अध्यापको को दिनाक 
3--8-84 से 5-8-84 तक तथा 6-8-84 
से 8-8-84 तक दो चक्रो मे प्रशिक्षण दिया गया 
जिससे वे विद्यालय तथा समुदाय स्तर पर परियोजना का 
कार्यान्वयन ठीक ढग से कर सके । 

दिनांक 27-8-84 से 30--8-84 तक समुदाय 
के लिए पोषण स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय स्वच्छता संबंधी 
पोस्टर, चार्ट, फोल्डर, हैड आउट आदि शैक्षणिक सामग्री 
तेयार करने हेतु कार्यशाला आयोजित की गई । इस 
कार्यशाला मे स्वरूप रानी अस्पताल एवं बाल चिकित्सालय 
इलाहाबाद के डाक्टरों , चायल एव कौडिहार विकास खंण्डो 
के ब्ल्ञाक-प्रमुखो, प्रति उप विद्यालय निरीक्षको एवं 
निरीक्षिकाओं, अध्यापक एव अध्यापिकाओ, गृह विज्ञान 
महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद की प्रवक्‍ताओ, 
भारत सरकार, की खाद्य एव आपूर्ति विभाग की प्रदर्शन 
अधिकारी, शिक्षा प्रसार अनुभाग के प्रदर्शन अधिकारी, 


(ग) 
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अवकाश प्राप्त राजकीय अधिकारियो एव सस्थान के 
सदस्यो ने भाग लिया | 


यूनीसेफ सहायता प्राप्त परियोजना संख्या-2 
पाठ्यक्रम नवीनीकरण परियोजना संख्या 2 के अन्तर्गत 


प्रदेश के 5 जनपदो के राजकीय दीक्षा विद्यालयों मे ' 


दिनांक 7-9-84 से ।2-8-8+4 त्तथा दिनांक 
।3-8-84 से 4--8-84 तक दो चक्रों मे 
अभिनवीकरण कार्यशालाये आयोजित की गयी । इन 
कार्यशालाओ मे परियोजनागत ॥50 प्राथमिक विद्यालयों 
की कक्षा 4 के शिक्षको को दीक्षा विद्यालयो के प्रधानाचार्यों 
एव शिक्षक-प्रशिक्षको द्वारा प्रशिक्षण दिया गया । सस्थान के 
अधिकारी समस्त दीक्षा विद्यालयो की कार्यशालाओ मे 
शिक्षको के प्रशिक्षण हेतु सम्मिलित हुए । शिक्षकी को 
भाषा, गणित, परिवेशीय अध्ययन (सामाजिक विषय एव 
विज्ञान) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं सजनात्मक 
अभिव्यक्ति की शिक्षण विधि तथा पाठ्यपुस्तको एवं 
शिक्षक संदर्शिकाओ के प्रभावी प्रयोग के सम्बन्ध में बताया 
गया । उन्हे मूल्यांकन प्रपत्नो को भरने हेतु प्रशिक्षण 
दिया गया । 


दिनांक 29--8-8 4 से 3--9-84 तक राज्य शिक्षा 
संस्थान मे परियोजनागत विद्यालयो की कक्षा 5 के लिये 
शैक्षणिक सामग्री निर्मित करने हेतु एक छ. दिवसीय 
कार्यशाला आयोजित की गयी । इसमे विषय विशेषज्ञों, 
लेखको एव संस्थान के सदस्यो द्वारा कक्षा 5 के लिये लिखे 
गये भाषा, गणित, परिवेशीय अध्ययन, समाजोपयोगी 
उत्पादक कार्य एवं सजनात्मक अभिव्यक्ति के पाठों का 
वाचन एवं संशोधन कार्य किया गया । कार्यशाला में 
सम्मिलित प्रतिभागियों की संख्या 54 थी | कक्षा 4 हेतु 
निर्मित समस्त शैक्षणिक सामग्री परियोजनागत विद्यालयो' 
एवं दीक्षा विद्यालयो को भेजी जा रही है । 


यूनीसेफ सहायता प्राप्त परियोजना संख्या-3 


आख्यागत माह में परियोजनान्तर्गत प्रकाशित होने वाली 
सामग्री पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
के परियोजना 3 के समन्वयक से विचार-विमर्श किया 


(घ) 


(ड 


बन 


गया । परियोजना समन्वयक द्वारा सामग्री को और उपयोगी 
एव प्रभावी बनाने के लिए कतिपय सुझाव दिये गये । प्रदेश 
एव केन्द्रों के जनपदो को परिचय मुद्वित करने हेतु स्वीकृति 
प्राप्त हुई । प्रौद्दे के लिए स्वास्थ्य स्पक्तदता एव पराषण पर 
आधारित प्रवेशिका भी अनुमोदनार्थ भेजी गयी । प्र/शका 
को भी कतिपय सुझावों के साथ वापस किया गया । पपद्‌ 
द्वारा दिए गये सुझावों के आधार पर पराठय सामग्री के 
सशोधन का कार्य प्रारम्भ किया गया । 


परियोजना की आन्तरिक मूल्यांकन आरूया का 
चक्रमुद्रण कराया गया । 

राज्य योजना आयोग, उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट प्लानिंग 
एव मानीटरिंग सेल के तत्वावधान मे राज्य के आठ जनपदो 
में सचालित क्षेत्रीय विकास में सामाजिक निवज्ञ कार्यक्रम 
के अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय 
प्राविधान का विवरण तेयार किया गया । 


यूनिसेफ सहायता प्राप्त परियोजना सेर््या-4 
(पूर्व प्राथमिक्त शिक्षा) 


भारत सरकार द्वारा महिनाओ को रोजगार देने के लिए 
400पद स्वीकृत किये गये है । ग्रामीण हाई स्कूल उत्तीर्ण 
महिलाओ को उनके गाँव में ही उपलब्ध रोजगार दिये 
जायेगे । उ प्र. के पूर्व प्राथमिक केन्द्रों मे शिक्षण का कार्य 
करने के लिये 60 पदो की मांग की गयी है । चायदा ब्लाक 
की हाई स्कूल उत्तीर्ण महिलाओ की नियुक्त्ति चाय के पूर्व 
प्राथमिक केन्द्रो पे करने के लिए शासन और विभाग से 
पत्र-व्यवहार किया जा रहा है | 

बाल साहित्य को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और 
उसके मुद्रण हेतु कार्यवाही की जा रहीं है । 


यूनीसेफ सहायता प्राप्त परियोजना-5 [प्राथमिक 
शिक्षा व्यापक उपागम (केप) 


 आख्यागत माह मे केप परियोजनान्तर्गत पाठयक्रम 
विकास संबधी अष्ट दिवसीय कार्यशात्रा 6 से 
3 अगस्त, 984 के मध्य राष्ट्रीय शैक्षिक 


प्राइमरी शिक्षक 


अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली मे 
आयोजित हुई जिसमे राज्य शिक्षा सस्थान उत्तर प्रदेश, 
इलाहाबाद की केप टीम के सदस्यो ने भाग लिया । 


आख्यागत माह के अन्तिम सप्ताह मे 2!-8-84 
से 28--8--84 तक राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर 
प्रदेश, इलाहाबाद मे एक अष्ट दिवसीय कार्यशाला 
आयोजित की गई, जिसमे विभिन्‍न पुरुष एव महिला 
क्षेत्रीय शिक्षा सस्थानो तथा राजकीय दीक्षा विद्यालयो 
(महिला एवं पुरुष) के 23 शिक्षक प्रशिक्षको ने 
भाग लिया | 


जि 


उक्त कार्यशाला मे सात माड्यूलो के अन्तर्गत 4 2 
कैप्स्यूलो का प्रक्रमण किया गया तथा दो माइ्यूलो' के 
अन्तर्गत 2 नये कैप्स्यूल लिखे गये । 


3 मुद्रणाघीन केप्स्यूलो के लिए ब्लाक तैयार कराने तथा 
अधिगम सामग्री को मुद्रित कराने से सम्बन्धित सारी 
व्यवस्था आबि का कार्य भी सम्पन्न किया गया । 


।. स्थायी प्रकाशन 


(।' वार्षिक पत्रिका संस्थान विचार - संस्थान विचार के 
अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा विशेषांक अक 5, सूत्र 
।984-85 के लिए लेख सग्रहीत किये जा रहे हैं । 
जैमासिक पत्रिका संस्थान समाचार - संस्थान समाचार 
अंक 72 की पांडुलिपि की दो प्रतियां मुद्रण हेतु राजकीय 
मुद्रणालय प्रेषित की गई । संस्थान समाचार हेतु अंक 73 
(अप्रैल 84 से 30 जून 84) के लिए लेख और आख्याएं 
संग्रहीत की गयीं । संस्थान समाचार अंक 68 की प्रूफ रीडिंग 
की गयी तथा संशोधित प्रूफ मुद्रण हेतु राजकीय मुद्रणालय 
प्रेषित किया गया । 

(3) वार्षिक पत्रिका प्रतिभा की किरण - प्रतिभा की 

किरण वर्ष 984 का सम्पादन कार्य किया गया । 


(2 


अकन्‍जमनर, 


जनवरी 985 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान 
ओर प्रशिक्षण परिषद्‌ के 
क्षेत्रीय कार्यालयों से - 


कश्मीर 

जम्मू और कश्मीर विधानसभा ने एजुकेशनल बिल पास कर 
दिया है जिससे प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का सर्वव्यापीकरण होगा 
और 4 वर्ष की आयु त्तक शिक्षा अनिवार्य हो जाएगी । 

एस, यू डब्ल्यू पी की गोष्ठी मे शिक्षामत्री ने यह उदघोषणा 
की है कि राज्य मे जिन स्कूलो मे केवल एक ही शिक्षक है उनमे 
अब कम से कम दो शिक्षक कर दिए जाएंगे । 
गुजरात 

गुजरात पाठ्यपुस्तक बोर्ड ने यह निश्चय किया है कि 
आदिवासी छात्रो को नि शुल्क पाठ्यपुस्तके दी जाएगी । कक्षा एक 
से चार तक प्राथमिक स्त्तर के छात्रो को तेतीस ताल्त्तुको मे बाटा 
जाएगा । पाठ्यपुस्तक बोर्ड लगभग 24685 पुस्तको के सैट 
ग्यारहवी कक्षा के उन छात्रो को बाटेगा जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े 
हुए है । बोर्ड ने कक्षा आठ और नौ के लिए अभ्यास पुस्तकाए भी 
बनाई है । 


ध्यप्रदेश 

चालू वर्ष मे 500 प्राथमिक स्कूल और 200 माध्यमिक 
स्कूल खोले जाएंगे और 65 लाख रुपए का बजट हसके लिए रखा 
गया है । 

984-895 के दौरान राज्य मे 4 लाख छात्रों को प्राथमिक 
स्कूलो मे अतिरिक्त 2 लाख छात्रो को माध्यमिक स्कूलो में 
एनरोल करने का लक्ष्य है । इस दिशा मे प्रयास किए जा रहे है । 

। जुलाई को मध्यप्रदेश विधानसभा ने उन छात्रो के लिए 
छात्रवृत्ति देना स्वीकार किया है जो अपने पिता की म्॒त्यु के कारण 
आगे पढाई नहीं कर पाते । यह छात्रवत्तियां | 984-85 के 
आकादमिक सत्र मे मजूर की जाएंगी । 

राज्य शिक्षा सस्थान द्वार आयोजित रूरल टेल्लेंट सर्च 
एग्जामिनेशन मे 2538 छात्र सफल घोषित किए गए है । इन 
छात्र-छात्राओं को 50 रूपए प्रति माह तक छात्रवृत्ति मिलेगी 
जिससे वे राज्य मे उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की पढाई 
कर सके । [0 
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चिन्तन 


मेरे पडोस में एक परिवार रहता है । उनका एक बेटा है - उम्र आठ वर्ष, नाम विनोद । सुबह शाम, जब भी समय हो, छत 
पर खडे होकर खोमचे वालों , कुल्फी मलाई वालों को चुपचाप बुला कर खडा कर देने की उसकी आदत सी बन गई है । यह 
बात नहीं कि घर में उस पर खाने पीने के विषय में किसी प्रकार का नियंत्रण रखा जाता है । बात केवल इतनी ही है कि त्ञाड 
प्यार की सीमा को पार करके उस पर जो स्नेह की दृष्टि होती है, उसने बच्चे की आदत बिगाड दी है । उसके स्वभाव की यह 
घारा अब रोके नही रूकती । 


यह समस्या केवल विनोद की ही नहीं, सभ्य और संपन्न घरों मे पलने बढने वाले अनेक बच्चों की है । कई बार ऐसा ही 
होता है कि बाजार में बच्चे ने किसी चीज के लिए जिद की, पिता ने उसे डांट दिया किन्तु माँ ने कहा, “क्या दो चार पैसो के लिये 
बच्चे का मन तोड़ते हो ?' झुंझलाये से पिता बच्चे की हच्छा पूरी कर देते हैं और बालक खुशी से फूल उठता है । धीरे-धीरे 
रो कर, मचलकर मनचाहा करने की उसकी आदत सी तन जाती है । 


इस प्रकार के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वह अनेक प्रकार की समस्‍यायें खडी कर देते हैं । कक्षा में उन्हें जो अच्छा लगता 

है वह वही करना चाहते हैं । जिसकी वस्तु अच्छी लगती है वह उसे जबरन लेना चाहते हैं और कई बार सीधे सादे अच्चों के 
लिए एक उलझन बन जाते है । कमी तो वह उनका कागज उठा लेते हैं, कभी उनकी पेंसिल ले लेते हैं तो कमी उनका खाने- 
पीने का सामान हीं हथिया लेते हैं आदि । हस समस्या से जुड़े हुए प्रश्न यह उठते हैं कि: 
। ऐसे बच्चो के साथ शिक्षकों द्वारा किस प्रकार का व्यवहार किया जाये । 

क्या वे उसे डांटे, प्रताडित करें अथवा प्यार से समझक्षायें ? 
2. यदि बालक जिद॒दी है तो उसे किस प्रकार सही राह पर लाया जाये ? 

क्या इस संबंध में स्कूल के अध्यापकों का अभिभावकों से कुछ कहना उचित्त होगा, या शिक्षक स्वयं ही इस समस्या को 

सुलझा सकते हैं । 


उस विषय मे आप अपने विचार हमें लिखकर भेजें । हमें हमेशा की तरह आपके विचारों की प्रतीक्षा रहेगी । 


- अकादमिक सम्पादक 


नियमावली 


. आपके उत्तर क्नभग 000 से 500 शब्दो' तक सीमित होने चाहिए ,। 


- आपके सुझावों की दो टंकित अथवा हस्तलिखित प्रतियां (डबल स्पेस) हमें! एक माह के अंदर प्राप्त 
हो जानी चाहिए । 


. लेख कागज के एक ओर ही लिखा होना चाहिए । बांई ओर तथा ऊपर नीचे चौडा हाशिया भी 
होना चाहिए । 


. प्रशंसित सुझावों को हम “शिक्षकों ने लिखा हे” स्तम्म के अंतर्गत छापेंगे । 
« प्रत्येक प्रशंसित प्रकाशित पत्र पर पारिश्रमिक की व्यवस्था है । 
. लिफाफे पर ऊपर की और “चिन्तन” लिखा होना चाहिए । 





आपके पत्र ; झमीक्षा और सुझाव 


प्राइमरी शिक्षक अपने नये कलेवर में आपके सामने है । इस अक की कोन-सी रचना आपको अच्छी लगी, कौन-सा ल॑ख 
उपयोगी है, इसकी समीक्षा आप हमें भेजें । आपकी कौन-सी ऐसी समस्याएँ हे जिनका समाघान हम प्राइमरी शिक्षक के 
माध्यम से कर सकते हैं, हमें बताये । 


समीक्षा और सुझाव आपका उपना पृष्ठ है । इस स्तम्भ के लिए आप हमे पत्र अवश्स लिखें । 













किम नल अस्पृश्यता हिन्दू धर्म का एक ग है, तो मै हिन्द कहलाने से इन्कार करता हूँ । यदि मानव के ऊपर 
कलंक-स्वरूप इस अस्पृश्यता को समाप्त नही किया जायेगा तो हिन्दू धर्म को जीवित रहने का अधिकार नही 
है । हमारे घर्म का आघार अहिंसा है और अहिंसा प्रेम के सिवा और कुछ नही है,आपने पडोसियो और अपने 
मित्रो से ही प्रेम नही बल्कि जो शत्रु हो, उनसे भी प्रेम करे । मर 


| 'घर में या गली में खेलते हुए बच्चे को अगर आप देखे, तो वह सचेतन, आनन्दमय, जिज्ञासाकुल, आंखों मे चमक व 

ओठों पर मुस्कानयुक्त दिखाई देगा । वही बच्चा विद्यालय मे यका-थका, एकाकी, डरा-डरा, उकताया हुआ, निष्क्रिय सा, 
जिसकी आत्मा किसी गहरे कुएं मे उतर गई हो, ऐसा दिखाई देगा । इतना विचित्र दुखद परिवर्तन कैसे आ जाता है ? बालक 
विद्यालय मे भर्ती क्‍या होता है, उसकी कल्पना-शक्ति, सर्जन-शकित्ति, अन्त' -स्फूर्ति आदि तमाम उच्च शक्त्तियाँ क्रमशः एक 
के बाद एक विदा होने लगती है! । विद्यालय उसे कसाईघर लगने लगता है । यहां पर उसके जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
तत्व - स्वछन्दता पूर्वक विचरण का आनन्द - उससे जबरन छीन लिया जाता है । पही नहीं , घंटों-घंटों तक विद्यालय में 
उसे कैद रख कर प्रकृति ने उसके विकास हेतु जो उपकारक तत्व प्रदान किये थे, वे सब हथिया लिये जाते हैं! | इस प्रकार 
बालक के मन व शरीर को ऐसा क्षतिग्रस्त किया जाता है जिसे कभी पूरा नही किया जा सकता । 


बाल सम्मान को बुनियादी तत्व मानते हुए उसकी स्वतत्रता की दिशा में ठोस व स्थाई कदम उठाने कौ आज 
शालाओ को जरूरत है । स्वतत्रता प्रयोगो का प्राण है । जिस दिन प्रत्येक शाला शिक्षण की प्रयोगशाला बन जायेगी 
उस दिन शालायें प्रगति वी दोड में पीछे नहीं रहेगी | मनोविनोद व आनन्द को शिक्षण का विरोधी मानना भयंकर भूल हे । 
जहाँ स्वतंत्रता है, वहीं प्रेम भी है । स्वाभाविक विकास ही मूल बात है ।'" 





- टाजस्टाय 





प्राइमरी शिक्षक 


वर्ष 0, अंक 2 अप्रैल १985 


नेतिक शिक्षा ॥ डा कृष्ण गोपाल रस्तोगी 
प्राथमिक पाठशाला वास्तविकता एवं आदर्श 6 श्रीमती रेणु कौल 

पूर्व विद्यालय भाषा ज्ञान लिखित भाषा के सन्दर्भ मे 9 राजेश कुमार 

उत्तरांचल मे भाषा-शिक्षा की समस्या ]2 यमुनादत्त वैष्णव 'अशोक' 
लोकोक्तियो में विज्ञान 5 डा. इकबाल मुहिउद्बीन 
समस्या केसे हल हुई 9 भंवर नागदा 

दृष्टिहीन बच्चों की सामान्य स्कूलो में शिक्षा 24 डा, एन के जंगीरा 
अकबर का दीन इलाही 27 श्रीमती शांति श्रीवास्तव 
(विद्यार्थियो की समस्‍यायें : 

कुछ व्यवहारिक सुझाव) 

विक्षिप्त बच्चे 30 डा सत्यवती देवी 
शिक्षकों ने लिखा हे 32 

समाचार और विचार 37 


आगामी अंक के कुछ आकर्षण 


बाल साहित्य : सही आयाम की खोज जयप्रकाश भारती 
आदिवासी छात्रों को कैसे पढाये खेमराज शर्मा 


दिल्‍ली के स्कूलों में कृषि शिक्षा डा जयन्ती प्रसाद मिश्र 
प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं डा गणेश उपाध्याय 


इसके अतिरिक्त अन्य सभी स्थाई स्तम्भ * 
शिक्षको ने लिखा हैं 

आपकें पत्र समीक्षा और सुझाव 

चिन्तन आदि 





नेतिक शिक्षा 


0 डा. कृष्ण गोपाल रस्तोगी 


आज सामाजिक जीवन मे अनेतिकता एक गंभीर समस्या है । 
हमारी मान्यताओ का दिनानुदिन हास हो रहा है जिसके 
कारण देश मे सामाजिक और नेतिक संघर्ष पेदा हो रहे हे । 
छात्रों मे प्रारभ से ही चरित्र-निर्माण एव देश-भक्ति की भावना 
जागृत करना अत्यन्त आवश्यक हो गया है । अतएव छात्रो को 
नैतिक शिक्षा देना अनिवार्य हो गया है । 
(।) 948-49 मे डा राघाकृष्णन के निर्देशन मे विश्व- 
विद्याज्ञय शिक्षा आयोग का गठन हुआ । इस आयोग ने पहली बार 
नैतिक शिक्षा का सविस्तार विश्लेषण किया और नैतिक शिक्षा 
को धार्मिक शिक्षा की संज्ञा दी । किन्तु इस आयोग के विचार मे 
धार्मिक शिक्षा से तात्पर्य संकुचित धार्मिक शिक्षा से नहीं, 
अपितु यहाँ इसका अर्थ अत्यन्त व्यापक संदर्भ मे लिया गया है और 
इसकी परिणति आध्यात्मिक शिक्षा मे बताई गई है । उन्ही के 
शब्दों में - 


“धर्म-निरपेक्ष होना धार्मिक दृष्टि से अशिक्षित होना नही 
है । इसका अर्थ सकीर्ण रूप में धार्मिक न होकर गभीर रूप 
में अध्यात्मिक होना है ।” (अनुच्छेद 29, प्‌ 300] 


(2) इसके उपरान्त 959 मे श्री प्रकाश के निर्देशन मे 
“धार्मिक एव नैतिक शिक्षा समिति" गठित हुई । इंस समिति की 
एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसने पहली बार नेतिक 


मूल्यों की परिभाषा दी - 


“अन्य लोगो के प्रति समुचित्त व्यवहार करने मे जो कुछ 
हमारी सहायत्ता करता है वह नैतिक मूल्य है ।' जो हमे स्व 
से बाहर की ओर ले जाता है और अन्य लोगो के हितार्थ या 
किसी महान उद्देश्य के लिए बलिदान हेतु प्रेरित करता है, 
अध्यात्मिक मूल्य है । 
इस समिति को सिफारिशो के अध्ययन से यह स्पष्ट पता 
चलता है कि यह नेतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यो की शिक्षा 
देना अनिवार्य समझती है । बाल्यकाल से ही बालकों में 
अच्छी आदते पढ़े, इस बात को यह समिति बार-बार 
दुहराती है । इसके लिए यह सुझाव देती है कि शिक्षक 
उपदेश और उदाहरण द्वारा छात्रों में अच्छी आदलें 
डलवाले का प्रयत्न करे । इसी संदर्भ मे इस समिति का 
विचार है - 
“हमे यह निरतर बताया जाना चाहिए कि जिस बात से हमे 
चोट पहुंचती, अन्य लोगो को भी उससे चोट पहुंचती है, 
हमे दूसरो के प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम 
अपने प्रति अन्य लोगो का व्यवहार चाहते है ।' 
(3) 964--66 मे कोठारी शिक्षा आयोग का गठन हुआ । 
इस आयोग ने भी नैतिक शिक्षा की अनिवार्यता स्वीकृत की । 
“नैतिक शिक्षा एवं धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव 
परस्पर विरोधी हैं - ऐसी समीक्षा करने वालों को उत्तर देते हुए 
इस आयोग ने कहा - 


“घ॒र्म-निरपेक्षवाद की नीति विधर्मी या धर्म विरोधी नही है । 
इससे इस रूप मे धर्म का महत्व कम नही होता । 
“धर्मनिरपेक्षता” इस शब्द का अब तक पर्याप्त शोषण 
हुआ । इसीलिए सव्गुत्नरिज्म शब्द को पुनः पारिभाषित 
करना पड़ा । आजकल इसका पर्याय है - “सर्वधर्म 
समभाव” । 


नैतिक शिक्षा के कार्यक्रम को चलाने के लिए इस शिक्षा- 
आयोग ने परोक्ष और प्रत्यक्ष विधियो की सिफारिश की । 
“हमारा विश्वास है कि यह शिक्षा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
सुझाव तथा चर्चा और शिक्षण दोनो विधियों द्वारा दी जानी 
चाहिए ।” 


उपर्युक्त विचारों के संदर्भ में यहाँ नैतिक शिक्षा से अभिप्राय 
ऐसी शिक्षा से है जिसके माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व को 
चतुर्मुत्री विकास के लिए, आवश्यक तथा स्वस्थ समाज 
के निर्माण के लिए एक ओर स्वतंत्र देश के सुयोग्य नागरिकों 
के लिए वांछित सद्व्यवहार, सच्चरित्रता, समाज-सेवा, देश- 
भक्ति आदि सदृवृतियो को जागृत करके उन्हे सुद्ृद बनाया 
जासके । 


नैतिक शिक्षा की आवश्यकता किसी एक आयु विशेष अथंवा 
अवस्था तक ही सीमित नहीं है । परन्तु फिर भी कच्ची मिट॒टी पर 
झकित चिन्ह मिट॒टी पक जाने पर स्थायी हो जाता है । अत: इस 
शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता बाल्यकाल मे ही है जहाँ अपेक्षित 
गुणों एवं संस्कारों की नींव पड सके । 


नैतिक शिक्षा मात्र तथ्यों की जानकारी तक ही सीमित नहीं है । 
पुस्तकों के माध्यम से भाषण, लेख तथा प्रतियोगिताओं द्वारा छात्रो 
को अपेक्षित सदृव॒तियो के संबंध में जानकारी तो देनी ही चाहिए, 
किन्तु नैतिक शिक्षा यहीं तक सीमित नहीं रह जाती । ज्ञान को 
अपने व्यवष्ठार एवं आचरण में उताशना ही सच्ची नेलिक 
शिक्षा है । सच बोलना चाहिए, हससे सारे ग्रन्थ भरे पडे हैं. । इस 
विषय पर लम्बे-लम्बे निन्नन्ध लिखे जा सकते हैं | भाषण तैयार 
किए जा सकते हें । किन्तु केवल यही नैतिक शिक्षा नहीं है । 


“हमें उपदेश प्रदान करने की नहीं अपितु जीवन शक्ति के 
अतरण की आवश्यकता है ।” श्री राधाकृष्णन 


सत्य भाषण यदि जीवन में आ जाए,तभी सच्ची नैतिक शिक्षा 
हुई । यहाँ राजा हरिशचन्द्र, युधिष्ठर और महात्मा गांधी का जीवन 
उद्वरणीय है | 


नेतिक शिक्षा थोपी नहीं जा सकती, नैतिक शिक्षा के लिए 
आदेश-निर्देश के शास्त्र भी सफल नहीं हो सकते । नैतिक शिक्षा की 
संभावना पर प्रकाश डालते हुए राधाकृष्णन आयोग ने बताया -; 


2 


“हमारा प्रयास आदेश देने या कोई बात थोपने न होकर, 
सुझाव देने और समझाने का होना चाहिए । सुझाव देने की 
सबसे अच्छी विधि दैनिक जीवन व कार्य के व्यक्तिगत 
उदाहरण है ओर दिन प्रतिदिन पढी जाने वाली पुस्तके 
है । “सत्य उच्च है पर उससे उच्चतर सत्यनिष्ठ व्यक्ति 
है -ओऔ राधाकृष्णन । 


उपदेश से उदाहरण अच्छा है । बालक अनुकरणशील होते है । 
प्रधानाचार्य, अध्यापक एवं समस्त कर्मचारीगण के आचरण एवं 
व्यवहार का उन पर प्रभाव पडता है । विद्यार्थियो के साथ समुचित 
व्यवहार न करने पर, कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों में 
सुधार होने के बजाए अपराध प्रवृत्ति बढती चली जाती है । यदि 
किसी बालक ने कोई अपराध किया है तो शिक्षक को उसके प्रति 
उदार तथा विश्लेषणात्मक अपनाना होगा । उसे ज्ञानात्मक पक्ष के 
साथ-साथ व्यवहारात्मक पक्ष को भी विशेष रूप से उजागर 
करना होगा । 


उद्देश्य 


बैयक्तिक विकास के लिए जहाँ एक ओर स्वच्छता, स्वास्थ्य, 
ईमानदारी, सच्चाई, कर्तव्यपरायणता, निर्भयता, स्वावलम्बन, 
त्याग आबि गुण अपेक्षित हैं, वहाँ सामाजिक व्यवस्था की सुदृढ़ता 
के लिए पारस्परिक सहयोग, पर सेवा, सहानुभूति, एकता, 
मित्रता, अनुशासन, सहयोग, राष्ट्रीय भावना, सर्वधर्म, समभाव, 
मनुष्य मात्र के प्रति सम्मान की भावना का होना अत्यन्त आवश्यक 
है । वैयक्तिक और सामाजिक दृष्टि से उपर्युक्त सभी गुणो को 
छात्रो के व्यवहार मे उतारना नैतिक शिक्षा का उद्देश्य होगा । 


क्षेत्र 


समय और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि 
छात्रों में कुछ सीमित क्षेत्रों में ही अपेक्षित व्यवहार विकसित किए 
जाएँ । नेतिक शिक्षा की दृष्टि से व्यक्ति, परिवार, विद्यालय एवं 
समाज - ये चार क्षेत्र ही अधिक उपयुक्‍त हैं । 


व्यक्तिगत रूप में 


स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है । अतएव 


' छात्र पर ऐसे संस्कार डाले जाएं कि वह अपने स्वास्थ्य के प्रत्ति पूर्ण 


सजग रहे । वह नियमित रूप से व्यायाम करे तथा स्वस्थ एवं 


प्राइमरी शिक्षक 


- संतुलित भोजन करे । यह ध्यान रखा जाए कि वह मादक द्रव्यो के 
सेवन से सदा दर रहे । 


व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने का वह सदा प्रयास करे । 
समय पर उठने, व्यायाम करने, सत्साहित्य का अध्ययन करने की 
उसमें स्वाभाविक आदत पड जाए । उसमे सादा जीवन जीने की 
आदत पडे । बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी 
दैनन्दिनी लिखें तथा रात में सोने से पूर्व दिनभर हुईं घटनाओ के 
संदर्भ में, अपने गुण-दोषो पर विचार करें । 


परिवार 


परिवार ही बालक का प्रथम सामाजिक वृत है । इसके संदर्भ मेँ 
हमें देखना यह है कि वह बडो का समुचित आदर करे और छोटों से 
स्नेह करे । उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह पारिवारिक 
कार्यों में सहयोग दे तथा अतिथि सत्कार करे । कभी-कभी बच्चों 
के समीप कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं कि वह खुलकर किसी से 
कह नहीं सकते, फलतः उनमे कुंठाएँ बढ़ने लगती है । अतएव 
उनमे ऐसी भावना उत्पन्न करने की आवश्यकता है कि वे अपनी 
विभिन्‍न समस्याओं में परिवार के अनुभवी सदस्यो का 
परामर्श ले । 


विद्यालय 


विद्यालय, परिवार, समाज व देश सभी का एक लघु रूप में 
प्रतिनिधित्व करता है । यह एक प्रयोगशाला है जिसमे बच्चों के 
चरित्र का निर्माण होता है । अत: अध्यापको की भूमिका नैतिक 
शिक्षा के क्षेत्र मे सर्वाधिक है । 


अध्यापको का छात्र-प्रेम एवं अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा ही 
उनके प्रति छात्रों मे भक्ति भाव का स॒जन करती है । छात्र पग-पग 
पर गुरु के आदर्श के प्रति उन्मुख होता है और अपने आचरण को 
उसी प्रकार डालने की चेष्टा करता है । यही वह कर्मस्थली है जहाँ 
उसमे गुरुजनों, मित्रमण्डली, अन्य सहपाठियो व कर्मचारियो, 
पशु-पक्षियों , पौधों व वनस्पति के प्रति अर्थात विद्यालय के भौतिक 
वातावरण के प्रति भी आत्मीयता की भावना पनप सकती है और 
पनपनी चाहिए । तभी बड़ा होने पर वह सामाजिक एवं सार्वजनिक 
संपत्ति की सुरक्षा व उसका समुचित प्रयोग कर सकेगा । 


हमें यह देखना है कि बालक विद्यालय के नियमों का दृढता के 
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साथ पातन करता है, अध्यापको को उचित सम्मान देता है और 
छोटी कक्षा के विद्यार्थियो की भरसक सहायता करता हे और उसे 
स्नेह देता है । वह विद्यालय को स्वच्छ एव सुभूषित रखता है, 
कक्षाओ एवं बुलेटिन बोर्डों को सुरुचिपूर्ण चित्रों एवं चार्टों से 
सजाता है, वह नियमित रूप से अध्ययन मे रुचि लेता है तथा 
विद्यालय के सभी कार्यक्रमो मे भाग लेता है । 


समाज 


समाज के प्रति भी उसके व्यवहारों को विकसित करने की 
आवश्यकता है । वह आवश्यकता पढने पर अपने पड़ोसियो की 
सहायता एवं सेवा करे । अपने मित्रो एवं पडोसियों के साथ सभ्य 
भाषा का व्यवहार करे । वह समाज के सभी सदस्यो के प्रति भद्र 
व्यवहार करे, किन्तु बूढे , लडकियो एवं महिलाओ के साथ विशेष 
रूप से भद्र व्यवहार की आवश्यकता है । वह सार्वजनिक संपत्ति 
को अपनी संपत्ति समझे तथा सभी घर्मो के प्रति आदर की भावना 
रखे । सनातन काल से विश्व बन्धुत्व की भावना को विकसित 
करने पर बल दिया जाता रहा है । आज “बसंघेवकुटुम्बकम'"' का 
जयघोष विश्व की प्रचुर एवं तीन्रग्रामी आवागमन की सुविधाओं के 
साथ-साथ और अधिक मुखर हो रहा है । 


नैतिक शिक्षा एकान्तिक नहीं है । छात्रो के प्रति समाज के भी 
कुछ कर्तव्य एवं दायित्व है । जिस प्रकार हम छात्रों से कुछ 
अपेक्षाएँ रखते हैं, उसी प्रकार नैतिक शिक्षा के लिए समाज से भी 
कुछ अपेक्षाएँ है । यदि हम चाहते है कि छात्र उन्मुक्त यौवनाचार 
के कुपरिणामो से बचें तो निश्चित रूप से समाज मे इस प्रकार का 
वातावरण निर्माण करना होगा । जब तक सिनेमा या टी. वी, में 
उन्सुक्त कामाचार या नग्न दृश्यो का प्रदर्शन होता रहेगा, तब त्तक 
काम-कुपरिणामों से बचने की नेतिक शिक्षा अधूरी रहेगी । जब 
तक समाज के अग्रणी नेता, धनी लोग, लेखक अथवा अधिकारी 
वर्ग के आचरण में नेतिकता नहीं आएगी तब तक नैत्तिक शिक्षा 
अधूरी रहेगी । 


यहाँ यह बात ओर स्पष्ट कर देना उचित होगा कि लोगो' की 
आम धारणा सी बन गई है कि वैयक्तिक जीवन एवं सामाजिक 
जीवन में कोई संबंध नहीं है । कोई कथावाचक प्रात: से संध्या तक 
कथावार्ता द्वारा नीति की ऊँची से ऊँची शिक्षा क्यो न देता हो किन्तु 
अपने वैयक्तिक जीवन में यदि उसके ठीक विपरीत आचरण 
करता हो, तो उसकी शिक्षा व्यर्थ होगी | समाज के अग्रणी नेताओं 
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एवं उम्न मे बडे लोगो के आचरण से समाज बहुत प्रभावित 
होता है | 


कार्य-विधि 


प्राय" देखा गया हे कि नेतिक शिक्षा के कार्यक्रम की जिम्मेदारी 
किसी एक शिक्षक पर सौप दी जाती है तथा नैतिक शिक्षा के लिए 
एक या दो कालांश की व्यवस्था की जाती है । यह विधि प्राय 
निष्प्राण सिद्ध हुई है । अतएव यह अत्यन्त आवश्यक है कि नैतिक 
शिक्षा को संपूर्ण शिक्षा के साथ अनुस्यूत कर दिया जाए । समग्र 
शिक्षा के साथ नेतिक शिक्षा को अनुस्यूत करने का कार्य दो प्रकार से 
हो सकता है - प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से । नैतिक शिक्षा के लिए 
कुछ प्रत्यक्ष कार्यक्रम तो किए ही जाएँ, साथ-साथ विभिन्‍न विषयो 
को पढ्ाते समय भी छात्रों मे नैतिक गुणो का विकास किया जाय । 


विद्यार्थियो को गणित पढाते समय उसमे विश्लेषण कौशल, 
सत्य, प्रेम आदि सदृगुणो का विकास किया जा सकता है । विज्ञान 
पढाते समय स्वच्छता, आत्मानुशासन, निर्भयता आदि सदप्रवृत्तियो 
को उभारा जा सकता है । साहित्य पढाते सनय सहयोग, नम्नता, 
ईमानदारी, दया, सहानुभूति शिष्टाचार आदि सद्व्यवहारों को 
विकसित किया जा सकता है । इतिहास और नागरिक शास्त्र पढाते 
समय देशप्रेम, वेशभक्तति, राष्ट्रीयता, सुयोग्य नागरिकता, 
न्यायप्रियता आदि गुणो का विकास किया जा सकता है । पढाते 
समय समानता, श्रम-सम्मान आदि गुणो का विकास किया जा 
सकता है । 


विद्यालयों में नेतिक शिक्षा का आयोजन करने के लिए अपनाई 
जानेवाली कार्य-विधि के अन्तर्गत दो बाते आवश्यक है - 


4. विद्यालय के समग्र वातावरण को नैतिक शिक्षा के अनुकूल 
तैयार करना । 


2. विद्यार्थियो को नैतिक शिक्षा के संदर्भ मे उपयुक्त शैक्षिक 
अनुभव प्रदान करना । 


बातावरण के अन्तर्गत भी दो पक्ष आते है - मानवीय तथा 
भोतिक । मानवीय पक्ष के अन्तर्गत यह आवश्यक हे कि 
प्रधानाचार्य, अध्यापक एव छात्रो का परस्पर का व्यवहार मधुर, 
सौहाद्रपूर्ण एव आदर्श हो । अध्यापक एव प्राचार्य के व्यक्तित्व, 
वेशभूषा, व्यवहार आदि का प्रभाव छात्रो के नैतिक उन्‍नयन पर 
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काफी पड़ता है । यह आवश्यक है कि विद्यालय के वरिष्ठ से 
कनिष्ठ कार्यकर्ता तक जाति, धर्म एव पद का बिना भेदभाव किए 
परस्पर स्नेह, सम्मान एव सौजन्य से पूर्ण व्यवहार करे । भौतिक 
पक्ष के अन्तर्गत विद्यालय, बुल्लेटिन बाड़ों आदि को महापृरुषो 

महाकवियो, कलाकारों तथा वैज्ञानिको के चित्रो एव अन्यायन्य 
शैक्षिक चार्टों से विभूषित किया जाए । क्रीडा क्षेत्र और उद्यान 
को साफ-सुथरा तथा व्यवस्थित रखा जाए । 


दूसरा पक्ष है छात्रो को शैक्षिक अनुभव प्रदान करना । प्रत्यक्ष 
रूप मे विद्यालय की प्रार्थना, पाठयेत्तर एव सहगामी क्रियाए - 
जैसे, धर्मात्माओ एवं महापुरुषो की जयन्ती, राष्ट्रीय उत्सव, 
कार्यानुभव, क्रीडा-समारोह, विषय-क्लब, समाज सेवा आदि 
कार्यक्रमो द्वारा राष्ट्रीयता, जोकतत्र, सहयोग, ईमानदारी, 
अनुशासन एव सामाजिक दायित्व के वहन की भावना विकसित की 
जा सकती है । अप्रत्यक्ष रीति से भाषा के पाठयक्रम में सम्मिलित 
रोचक कथाओ,, उपाख्यानो या प्रतीको के सदर्भ मे नैतिक शिक्षा दी 
जा सकती है । गणित और विज्ञान की शिक्षा देते समय सत्य, तर्क 
और आत्मविश्वास की शिक्षा दी जा सकती है । 


मूल्यांकन 


नैतिक शिक्षा का संबंध विशेष रूप से विद्यार्थियों की भावना 
तथा व्यवहार से है । भावनात्मक पक्ष और व्यवहारात्मक पक्ष का 
मूल्याकन ज्ञानात्मक पक्ष के मूल्याकन से कठिन होता है और साथ 
ही उसमे इतनी वस्तु-निष्ठता नही आ पाती | फिर भी यह 
स्वाभाविक है कि किसी भी योजना को चलानेवाले कार्यकर्ता उसका 
मूल्याकन करना चाहते हैं जिससे वे निर्धारित उद्देश्यो के संदर्भ मे 
अपने प्रयास तथा विद्यार्थियों की सप्राप्ति के संबंध मे जानकारी कर 
सके और योजना के उन्नयन के लिए आवश्यक परिष्कार कर 
सके । मूल्यांकन की दो पद्गतियाँ प्रचलित है - 


]. स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन 
2. दूसरो के द्वारा किया गया मूल्यांकन 


नैतिक शिक्षा का संबध विद्यार्थियों के भावनात्मक तथा 
व्यवहारात्मक पक्ष से है, जिसका उन्नयन स्वय के प्रयास से 
अधिक होता है । अतएव इसके लिए आत्मविश्लेषण की पढ्वत्ति 
अधिक उणदेय है । 


प्राइमरी शिक्षक 


नैतिक शिक्षा के मूल्याकन के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन 
आयामो का मूल्यांकन किया जा सकता है - 

। नैतिक शिक्षा के उद्देश्यो का मूल्यांकन 

2 नैतिक शिक्षा की कार्य-विधि का मूल्यांकन 

3 विद्यार्थियों की संप्राप्ति का मूल्यांकन 


नैतिक शिक्षा के उद्देश्यों का मूल्यांकन भी निम्नलिखित 
आयामों के आधार पर किया जा सकता है - 


(क) पक्ष - व्यक्ति के विकास के तीन पक्ष होते हैं - ज्ञानात्मक, 
भावनात्मक तथा व्यवहारात्मक । नेतिक शिक्षा के उद्देश्यों 
में तीनो ही पक्ष प्रबल होने चाहिए । अतएव मूल्यांकन 
तीनो ही पक्षों का होना चाहिए । पर चूँकि नैतिक शिक्षा का 
वास्तविक संबंध भावना एव व्यवहार से है, इसीलिए 
मूल्यांकन करते समय इन दो पक्षी पर विशेष बल देने की 
आवश्यकता है । 

(ख) औचित्य - नैतिक शिक्षा के उद्देश्य व्यक्ति तथा सामाजिक 
दोनो दृष्टियो से उचित होने चाहिए । उनमे शाश्वत 
तथा समसामयिक सामाजिक मान्यताएँ दोनो प्रतिबिम्बित 
होनी चाहिए । 

(ग) व्यवहार्य - नेतिक शिक्षा के उद्देश्यो का निर्धारण बच्चों 
की आयु एवं मानसिक स्तर दोनो को ध्यान में रखकर 
किया जाए । 


कार्य-विधि का मूल्यांकन 


नैतिक शिक्षा की कार्यविधि का मूल्यांकन निम्नलिखित 
आयामो पर संभव है - 


। वह उद्देश्य प्राप्ति मे सक्षम हो । 


2 वह विद्यार्थियों की आयु और मानसिक स्तर के 
अनुरूप हो । 
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3 वह सामाजिक दृष्टि के विकास मे सक्षम हो । 
4. वह विवेक बुद्धि के विकास मे सक्षम हो । 


विद्यार्थियों की संप्राप्ति का मूल्यांकन 


इसके अन्तर्गत बच्चो के ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं 
व्यवहारात्मक तीनो ही पक्षो का मूल्यांकन किया जाना चाहिए । 
इनका मूल्याकन करने के लिए पर्यवेक्षण तथा आत्मनिरीक्षण की 
पद्धति अधिक व्यावहारिक होगी । पर्यवेक्षण के लिए मौखिक 
परीक्षण, साक्षात्कार, बातचीत आदि पद्गति अपनायी जा सकती 
है । आत्मविश्लेषण के लिए चिन्तन एवं मनन प्रणाली ही 
उपयुक्त है । इन दोनो के लिए जाँचकर्ता या स्वयं विद्यार्थी चैक 
लिस्ट कर प्रयोग कर सकते है । 


व्यवहार के परीक्षण के लिए विद्यालय या विद्यालय से बाहर 
कुछ कृत्रिम स्थितियाँ पैदा की जा सकती है या उन्हे किसी अन्य 
उपयुक्त स्थान पर वास्तविक स्थिति में परखा जा सकता है । 
कृत्रिम स्थितियाँ प्रश्न-पत्र एवं व्यवहार दोनों रूपो मे उत्पन्न की 
जा सकती है । उपयुक्त अथवा वास्तविक स्थितियों के संबंध मे 
परिवार, पडौस, विद्यालय, अस्पताल, सड़को पर उनके व्यवहार 
को देखा जा सकता है । 


यदि कोई अध्यापक बालको के भावनात्मक और व्यवहारात्मक 
पश्च का मूल्यांकन तकनीकी रूप मे करना चाहता है तो इसके लिए 
परीक्षण-य॑त्र भी बनाए जा सकते है । 


अन्त में एक महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात यह है कि नैतिक 
शिक्षा के कार्यक्रम तथा उसके अन्तर्गत मूल्यांकन को सफलतापूर्वक 
संचालित करने के लिए विद्यार्थी, अध्यापक तथा परिवार के 

सदस्यों सभी का पारस्परिक सहयोग अत्यन्त आवश्यक है | 
-][] 


प्राथमिक पाठशाला - 
वास्तविकता एवं आदर्श 


0 श्रीमती रेणु कौल 


नीरज पाँच वर्षीय बालक था,शिशु शाला से निकल कर उसने 

एक अच्छे प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लिया । क्या 
विद्यालय वास्तव मे अच्छा था ? हाँ - उसमे बड़े-बड़े कक्ष थे, 
हरी-गुलाबी-पीली दीवारे थीं, छोटी-छोटी मेज तथा कुर्सियाँ थीं, 
कमरो में चार-चार प॑खे थे और कोने में खिड़की के पास एक 
गुलदस्ता भी था, जिसमे रंग-बिरंगे फूल सजे ये । यह वातावरण 
एक बाल्ञक को मोहने के लिये पर्याप्त था । किन्तु कक्षा में प्रवेश 
करने के उपरान्त, अनेकों अन्य बालको को रोते देखकर नीरज की 
आँखों मे भी ऑसू आ गए । पहले उसने चुपके-चुपके आँसू पोछे, 
किन्तु थोडी देर में आंसू सिसकियों मे बदल गये - फिर कुछ देर 
बाद नीरज भी अन्य बालकों के साथ मम्मी-मम्मी करके रोने 
लगा । नीरज की माँ बाहर खडी हुईं अपने इकलौत्ते बेटे का यह 


हाल देखकर रुमाल से अपने आसू पोंछ रही थी कुछ समय बाद 
कक्षाध्यापिका बाहर आई, एव मधुर स्वर में नीरज की माँ से 
बोली - 


“बहिन जी, आप घर जाये | आपका बेटा मेरे जिम्मे है । 
मै उसकी उसी तरह से देखभाल करुंगी जैसी आप करती है । आप 
निश्चित रहे । मैं तो अध्यापन केवल इसीलिये करती हूँ कि मुझे 
बच्चो से प्यार है, ममता है, स्नेह है ।' 


नीरज की माँ को अध्यापिका की बात सुन कर बडी तसल्ती 
हुई । फिर भी वह घर वापस नही गई - बरामदे के दूसरी ओर 
एक अन्य कक्ष के सामने खडी हो गई, जिससे वह छापने बेटे की 
दृष्टि से दूर रहे । 


इस कक्ष का माहौल कुछ दूसरा ही था । इसमे भी लगभग तीस 
पैत्तीस बच्चे एक स्वर से चीख चिल्सा रहे ये । अध्यापिका देखने मे 
तो सुन्दरी थी परन्तु हाथ छडी लिये बच्चों को सम्हालने का प्रयत्न 
कर रही थी । बीच-बीच में बच्चो की एक समवेत चीख से 
घबराकर सामने मेज पर अपनी छडी को इस तरह पटक रही थी 
कि बच्चे तो क्या बड़ो का भी दिल काँप उठे । 


नीरज की माँ से यह दृश्य बर्दाश्त न हुआ । वह बाहर आ गई । 
स्कूल के गेट के पास जो पत्थर की बेंच पड़ी थी, उस पर अन्य 
आगन्तुकों के साथ वह भी बेठ गई । मन में विचारो की तरंगे 
लहराने लगी । 


“कितना कठिन है नन्हे बच्चों का अध्यापक बनना । मैं अपने 
दो बच्चो से ही कभी-कभी परेशान हो जाती हूँ - बच्चों को डांटती 
हूँ, मारती हुँ और ये बेचारी इतने सारे बच्चो को केसे सम्हाले ? 
फिर भी ये अध्यापिका क्यों बनी ? यदि इनमे सहदनशक्त्ति नहीं है, 
प्यार नही है, स्वभाव मे मघुरता नहीं है, तो शायद इन्हे इन नन्हे 
मुन्‍्ने बच्चों की अध्यापिका बनने का कोई अधिकार नही हे । इन्हे 
नौकरी चाहिए, ये स्वाव्म्बी बनना चाहती हैं, तो क्यों नहीं ये 
फैक्टरी मे काम करती । वहां मशीनें केवल एक ही स्व॒र में आवाज 
करती है । जब परेशान हो जाती'' तो एक स्थिच दबा देती और 
सारी मशीनें एक साथ शान्त हो जातीं, पर नन्‍हें मुन्ने बच्चे ? ये तो 
अनुपृतिशील हैं, संवेदनशील हैं, ये ईश्वर की देन हैं - इनके साथ 
यह क्रूरता क्यो ?' 


नीरज की माँ इसी उधेड बुन मे फँसी हुई थी कि इतने में 


उन्होंने देखा उनके बेटे नीरज की उनकी अध्यापिका हाथ पकड 
कर उसी तरफ ला रही थी । वह झट से एक झाडी के पीछे छिप गई 
एवं वहाँ से अपने बेटे को देखने लगी । बेटे की आँखे लाल हो रही 
थी, रोते-रेते उसकी पलके भारी हो गई थी एवं रह-रह कर वह 
सिसकियाँ भी ले रहा था । उसकी अध्यापिका ने उसका हाथ नहीं 
छोडा । जिस तरह माँ अपने रुठे हुए बच्चे को पुचकारती है, उसी 
प्रकार से नीरज की अध्यापिका भी बडे प्यार से उसके सिर पर हाथ 
फेर रही थी । वह नीरज को लेकर नल के पास आई । एक ग्लास 
मे पानी भर कर नीरज का मुँह घुलाया और अपने समाल से उसका 
मुंह पोछा । थोड़ी देर त्क वही बाहर टहलती रही । वह नीरज से 
कुछ बातें भी कर रही थी। नीरज के चेहरे से अब भय हट गया था । 
अब वह रो नहीं रहा था और अपनी अध्यापिका का हाथ जोर से 
पकड़े हुये था, मानो उसे उस मुट्ठी मे अपनी माँ का स्नेह मिल 
रहा हो । 


नीरज का वह पहला दिन उसके जीवन के लिए बहुत 
महत्वपूर्ण था । प्राथमिक विद्यालय का यह प्रथम दिवस बालक के 
सम्पूर्ण छात्र जीवन पर एक अमिट छाप छोड जाता है । 
शैशवावस्था मे जब बालक पाठशाला भेजा जाता है तो सबसे पहले 
उसे आवश्यकता ऐसे व्यक्ति की होती है जो उसे स्नेह दे सके, 
उसका विश्वास जीत सके । 


किसी प्रकार से हाई स्कूल तथा इन्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करके, 
दो वर्ष में प्रशिक्षण समाप्त करके कुछ महिलाये निकल पड़ती है 
जीविकोपार्जन की खोज में और ठेका ले लेती है इन कोमल शिशुओ 
के चरित्र निर्माण का । यदि नीरज की अध्यापिका की तरह समस्त 
बाल-अध्यापिकायें अपने स्नेह से शिशुओ का मन जीत सके तो 
हमारी पाठशाल्लाओ में सुन्दर एवं स्वस्थ जीवन की भूमिका बंध 
सके । किन्तु आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सामाजिक उलझनो 
और कठिनाइयो के बीच फंसी हुई प्राथमिक पाठशालाओ की 
अध्यापिकाये राष्ट्र की भावी कर्णघार नन्‍हें-मुन्ने छात्र-छात्राओ के 
चरित्र निर्माण में दत्त चित्त होकर कार्य नही कर प्राती । 


पाठशालाओं को आकर्षित बनाने के लिये सुयोग्य अध्यापिकाओ 
के साथ उचित वातावरण की भी अत्यन्त आवश्यकता है । कितनी 
पाठशालायें ऐसी हैं जहाँ बैठने के कमरे तक नही है । गांव मे चार 
छोटे-छोटे अंधेरे कमरो मे बच्चे टाट पट्‌टी पर बैठकर शिक्षा ग्रहण 
करते हैं | कही-कहीं पर तो उसका भी अभाव है । एक लम्बे 
बरामदे मे तीन ब्लेक बोर्ड के सामने खडी होकर तीन अध्यापिकाये 
अप्रैल 985 


पृथक-पुथक स्वर में चिल्लाती है, “दो एकम दो, दो दुनी चार, 
“रामू” अपने चाचा के साथ खेत गया, उसका भाई भी उसके साथ 
था । “बच्चो इन सवालों को अपनी कापी में उतार लो । 


इस प्रकार की शिक्षा बच्चो के दिलो और दिमाग पर क्या सही 
असर डाल सकती है इसका अन्दाजा लगाना कठिन नही है । ऐसी . 
भी पाठशालाये है जहां बच्चे रोज अपने बस्ते के साथ एक गेहूँ का 
नोरा भी ले आते है । पाठशाला मे उसी को बिछा कर बैठते है और 
फिर छुट्टी होने पर उसे तहाकर बस्ते के साथ घर वापस ले जाते 
हैं । इसमे यदि मौका मिले तो एक बच्चा दूसरे बच्चे का टाट चुराने 
में चूकता नही । ऐसी परिस्थितियों मे शिक्षा को आकर्षक बनाने की 
कल्पना क्‍या केवल कल्पना मात्र नही है ? 


ऐसी ही एक अंधेरी कोठरी में कभी-कभी पाठशाला अध्यापिका 
अपने नाश्ते का झोला लिये हुए कभी साढे दस बजे कभी ग्यारह बजे 
अथवा साढ़े ग्यारह बजे तक कक्षा मे प्रवेश करती है । यदि उनके 
साथ उनकी अपनी सन्‍्तान भी आती हो तो सर्वप्रथम वह किसी 
बालक से यह उपेक्षा करती है कि वह उनके बच्चे को बहलाता रहे । 
नाइते के समय अध्यापिका नाश्ता खाकर कागज का टुकड़ा वही 
डाल देती है - बेच के नीचे । कैसे हो सकेगी इन विद्यालयों में 
चरित्र निर्माण की पहली शिक्षा - स्वच्छता ? यही बाइय स्वच्छता 
घीरे-धीरे आन्तरिक स्वच्छता में परिणित होती है । स्वच्छता 
नैतिक शिक्षा की पहली कडी है । हमारे प्राथमिक विद्यालयो को 
स्वच्छ एवं सुन्दर रखने के लिये अधिक धन की आवश्यकता नही 
है - आवश्यकता है सही मनोवृत्ति की । अध्यापिका की उचित 
प्रेरणा से तो नन्हे-मुन्ने बच्चो से ही अपनी-अपनी कक्षा को स्वच्छ 
रखने का कार्य लिया जा सकता है । 


पाठशालाओ की बाह्य स्वच्छता के अतिरिक्त पाठो को सरल 
बनाना भी अत्यन्त आवश्यक है । किन्तु यह तभी सम्भव है जब 
अध्यापिका को अपने कार्य मे रूचि हो । बाल स्वभाव के प्रतिकूल 
यदि अध्यापन कार्य मे केवल पाठ्यपुस्तक को ही महत्व दिया जाये 
एवं नन्‍हें-मुन्ने बच्चों से यह आशा की जाये कि वे एक स्थान पर 
बैठकर, देर तक पाठ्यपुस्तक की पक्तियां दोहराते रहें तो बह 
अध्यापन नहीं है । अक्षर ज्ञान तथा अंक ज्ञान के आघुनिकतम 
तरीको को अपनाकर अध्यापन को सुरुचिपूर्ण बनाना, प्रत्येक 
अध्यापिका का कर्तव्य है । किन्तु प्रश्न यह उठता है कि उन्हे कहाँ 
से ज्ञान हो, इन आघुनिकतम तरीको का ? वर्षों पूर्व उन्होंने अपने 
दीक्षा विद्यालय में जो दीक्षा पाई थी, वह पुरानी हो गई है और नवीनतम 
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प्रणात्षियो का उन्हें कही आभास तक नहीं मिलता । प्राथमिक 
पाठशालाओ मे ऐसे पुस्तकालय नही होते है जहाँ अच्छी पत्रिकाएँ 
उपलब्ध हो । यदि ये पत्रिकाएँ अध्यापिका तक पहुँच भी जाती है 
तो उन्हे पढ़ता कौन है ? जीवन के झझावतो से लडती हुई अपने 
पैरो पर खडी होने वाज्ती अधिकतर अध्यापिकाओ की पढने-पढाने 
में रूचि नही रह पाती है । अत* आवश्यकता है उन्हे उचित प्रेरणा 
देने की । यह तभी सम्भव है जब इस प्रकार के कार्यक्रम हो, 
जिसमे देश के विभिन्‍न प्रदेशों से एकत्रित अध्यापिकाये आपस मे 
एक दूसरे से मिलें, विचारो का आदान-प्रदान करें एव एक दूसरे से 
प्रोत्साहित हो । शिशुओं की चुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाने के 
लिये, शिशुओ की शिक्षा के प्रति रुचि पेदा करने के लिए, 
पाठशाला जीवन को आकर्षक बनाने के लिये अध्यापन का सरस 
होना नितान्त आवश्यक है । 


यह मान लेना कि प्राथमिक पाठशाला की कोई भी अध्यापिका 
अपने कार्य मे रूचि नही लेती - अतिशयोक्ति होगी । जहां एक 
तरफ अधिकतर पाठशालाओ मे नीरसता है, उदासीनता है, कुछ 
पाठशालाये ऐसी भी है जहाँ शिक्षण कार्य अति उत्तम होता है । ऐसे 
पाठशालाओ में होड़ लग जांती है, छात्रो के प्रवेश की । बेसिक 
शिक्षा के निरीक्षकों का यह दायित्व होना चाहिये कि वे अपने क्षेत्र के 
अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक पाठशालाओं की अध्यापिकाओ को 
टोलियो में उत्तम पाठशालाओं में ले जाये जिससे वे आधुनिकतम 
नवीन प्रणालियों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर ले और उससे प्रोरितत 
होकर अपनी पाठशालाओ मे परिवर्तन लाने का प्रयत्न करें । 
अनभिज्ञता बहुधा उदासीनता का कारण बन जाती है - अज्ञानता 
नीरसत्ता का | केवल औपचारिक गोष्ठियाँ उतनी लाभप्रद नहीं 
होती है - क्योंकि अध्यापिकाओ को जब व्यवहारिक कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है तब उसे सुलझाने के लिये आवश्यकता 
होती है व्यावहारिक अनुभव की । बेसिक शिक्षा के नाम पर वेश में 


काफी मात्रा मे धन प्रावधानित किया जाता है किन्तु उसके स्तर को' 


ऊँचा करने का प्रयास विशेष दृष्टिगोचर नही होता है । प्राथमिक 
पाठशालाओं में निरीक्षण कार्य और अधिक सुद्ृढ होना नितान्त 
आवश्यक है । साथ ही आवश्यकता है वातावरण में आमूल 
परिवर्तन की । 


परिवर्तन का एक सूत्र सक्रियता है | देश की अधिकतर 
पाठशालायें पाठ-प्रधान हैं, कार्य-प्रधान नही । किन्तु नन्‍हे-पुन्ने 
बच्चों के लिये कार्य-प्रधान पाठ्यक्रम ही उन्हे विद्यालय मे बांध 
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सकते है । भारतीय संस्कृति मे प्रत्येक प्रदेश का अपना स्थानीय 
संगीत एवं नृत्य है, जो उस प्रदेश की संस्कृति की झलक हे । 

कितनी पाठशालाये ऐसी है जिसमें बच्चों को नृत्य और संगीत के 
माध्यम से उन्हे भावाभिव्यक्ति का अवसर प्रदान होता है ? 

स्थानीय लोक संगीत्त एवं नृत्य का समावेश करने मे कुछ आर्थिक 
व्यय भार नहीं पढ़ता है । इसके लिये आवश्यकता है अध्यापिका 
की कल्पना शक्ति की । देश नायक महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा 
की कल्पना मे इन पाठशालाओ मे पुस्तकीय अध्यापन की अपेक्षा 
कार्यशीलता को महत्व दिया गया था, किन्तु दुर्भाग्यवश उनकी 
कल्पना अभी भी साकार नही हो स्ककी । हमारी पाठशालायें 
रूढिवादी अक्षरज्ञान और अंकज्ञान की परिधि से बाहर नहीं जा 
सकी । संगीत, नृत्य, बागवानी, नाटक, पपेट शो इत्यादि के 
समावेश से प्राथमिक शिक्षा को भी सुरूचिपूर्ण बनाया जा सकता 
है । क्‍या यह नितान्‍्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नही है कि प्राथमिक 
विद्यालय के अन्तर्गत बच्चों को जिन्हे परिवार में केवल अपने छोटे 
भाई-बहिनो को पालना, पिता के साथ खेत मे काम करना तथा घर 
मे रूखी-सूखी दाल-रोटी खाने के अतिरिक्त और कोई मनोरंजन 
का साधन नही है इतना भी मनोरंजन न मिले ? वे बच्चे विद्यालय 
के नाम से कतराते है एवं सर्वथा यही प्रयत्न करते है कि उन्हे 
किसी न किसी बहाने से विद्यालय न जाना पढे । प्रायमिक 
विद्यालयो मे सर्वप्रथम आवश्यकता है आकर्षण की जो स्वत: ही 
बच्चो को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेगी । भारत जेसे 
समृद्विशाली देश जहाँ सूर्य की किरणें प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध है, 
जहाँ हरियाली का राज्य है, जहाँ जगह-जगह पर छोटी-बडी नदियां 
अठखेलियां करती रहती हैं, वहां हम पाठशाला के शिशुओं को दो 
अंधेरी कोठरी मे बन्द करके शिक्षा देने के नाम पर शिक्षा का 
परिहास करते रहते है । बालक की बाहुय जगत के अनुकृत्ञ बनाने 
के लिए उस बाहय जगत के सम्पर्क में आना पड़ेगा | यह सानिध्य 
पुस्तकों में उपलब्ध नहीं हो सकता । स्पष्ट है कि प्राथमिक 
विद्याज्ञयों की कार्य-प्रणाली मे आमूल परिवर्तन लाने के लिए 
आवश्यक है सक्रिय चिन्तन की जिससे इन विद्यालयो में एक नया 
संस्कार जागृत हो सके । रूढिवादी नीर॒स पाठ्यक्रम के स्थान पर 
आवश्यकता है नवीनतम चिन्तन की । जिससे इन विद्यालयों में 
स्नेह तथा स्वछन्द वातावरण का अविर्भाव हो एवं नयी पीढी केवल 
संकुचित वातावरण मे सीमित न रहकर बहिंजगत का भी परिचय 
प्राप्त करे जिससे भावी जीवन में व्यावहारिकता तथा वास्तविकता 
में कोई विरोघाभास उत्पन्न न हो । [7 
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पूर्व विद्यालय भाषा-ज्ञान 
लिखित भाषा के संदर्भ में 


0] राजेश कुमार 


आए तौर से देखा जाता है कि शिशु विद्यालय के नाम से बिदकते 
हैं, वे स्कूल जाना नही चाहते और रुचिपूर्वक तो जाते 
ही नहीं । 
इसके विपरीत अमेरिका का हाल ही का समाचार है कि एक 
3 वर्षीय किशोर को विश्वविद्यालय ने उसकी योग्यता और 
क्षमता देखते हुए विज्ञान के एक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश 


दिया है, जहां वह अपने से ड्योढी उम्र के वैज्ञानिकों के साथ- 
विचार-विमर्श करता है । 


इससे हम अनेक निष्कर्ष निकाल सकते हे ।जैसे - 
()) हमारे विद्यालय अधिकसित हैं । 


(॥) अध्यापक प्रशिक्षित नहीं है । 
(0॥) शिशु पढने के बजाय खेलो मे रुचि लेते है । 


(५) कुछ शिशुओं मे अलौकिक प्रतिभा होती हे, विशेषत 
विदेशी शिशुओं मे । 


आइए, हम एक वैज्ञानिक तथ्य का विश्लेषण करे । विद्यालय 
मे शिशु के साथ कया व्यवहार होता है ? उसे पढाया जाता है, तो 
क्या बच्चा पढना नही चाहता है ? 


वैज्ञानिकों का कहना है कि शिशु के मस्तिष्क का विकास बहुत 
तेजी से, लेकिन घटते-क्रम मे होता है यानी कि जितना विकास 
पहले दिन होता है उतना डुसरे दिन नही होता, और थह विकास 
आठ वर्ष की आयु तक पूरा हो लेता हे । इसके बाद 8 से 80 वर्ष 
तक मस्तिष्क का जो विकास होता है, वह आठवे वर्ष मे हुए 
विकास से भी कम होता है । मौतिक रूप मे भी जन्म के समय शिशु 
के मस्तिष्क का भार शरीर का प्रतिशत होता है, जबकि एक 
व्यस्क मे यह प्रतिशत केवल 2 5 रह जाता है । शिशु के शरीर के 
विकास पर भी यही नियम लागू होता है । अगर ऐसा न हो तो हमे 
बहुत विराटकाय मनुष्य देखने को मिले । 

प्रयोगो और निरीक्षण से यह भी ज्ञात हुआ हे कि प्रथम वर्ष में 
विद्यार्थी जितना सीख लेता है, उससे कम दूसरे वर्ष मे सीखता हे 
और यही घटता हुआ क्रम आठ वर्ष तक चलता है । आठ वर्ष के बाद 
सीखने की यह क्षमता अत्यन्त न्‍्यून हो जाती है । 


तब क्या बात है ? शिशु को विद्यालय का नाम सुनते ही बुखार 
क्यों चढ़ने लगता है ? कारण, वहाँ पढाया जाता है जबकि विद्यार्थी 
सीखना चाहता है । और स्कूल मे जिस तरह से उसे पढ़ाया जाता 
है, उसमे अभी तक उसका प्रशिक्षण तो क्या परिचय भी नहीं 
हुआ होता । 


प्राय: स्कूल मे विद्यार्थी पांच वर्ष का होने पर आता है । अब तक 
उसका मौखिक भाषा पर तो पूरा अधिकार हो जाता है, लेकिन 
लिखित भाषा से उसका परिचय स्कूल मे ही और पहले दिन से ही 
होता है । उसे अटपटा लगता है, क्योकि इस उम्र में उसके सीखने 
की क्षमता और रुचि पहले से काफी कम हो चुकी होती है । 


कई बार देखा जाता है कि एक ढाई-तीन वर्ष का बच्चा 
“बोर्नविटा'' के डिब्बे पर लिखे इस शब्द को पढ़ कर बोल देता है । 
हम इस बात्त पर या तो घ्यान नही देते अथवा उसे आश्चर्य से देखने 


लगते है । हालांकि इसमें आश्चर्य करने जैसा कुछ भी नही । आज 
शिशु के वातावरण मे पढ़ना सीखने के अनेक साधन अनायास 
उपलब्ध है । दुरदर्शन विज्ञापन मे बडे-बडे अक्षरों मे “बोरन॑विटा'' 
लिखा हुआ आता है और साथ ही स्पष्ट रूप से इसका उच्चारण 
किया जाता है । विद्यार्थी इसे पकड लेता है । 


विदेशो मे अनेक लोगो ने अपने शिशुओ के इस व्यवहार को 
देखकर उनकी पढने की भूख को पहचाना और तदनुरूप उन्हे 
पढ़ना सिखाने के प्रयास किए और ये प्रयास आश्चर्यजनक रूप में 
बहुत सफल रहे । ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जहां 8 माह से 
लेकर 2५2 वर्ष तक के बच्चो मे पढने की क्षमता विकसित 
हो गई । 


हम लोग यह सोचते रह जाते है कि पढना बहुत गरिष्ठ दक्षता 
(5!0॥) है और शिशु को स्कूल में जाकर ही इसे सीखना चाहिए , 
इससे पूर्व शिशु को पढना सिखाना हानिकारक सेद्ग हो सकता है । 
शायद ही कोई और बात इससे ज्यादा गलत हो । 


वस्तुतः भाषा की समझ विद्यार्थी के मस्तिष्क से संबंध रखती 
है । तीन साज्ञ तक ही शिशु की भाषा बोलने -समझने की क्षमता 
अत्यंत विकसित हो जाती है क्योंकि भाषा के मौखिक रूप से 
उसका रात-दिन वास्ता पड़ता है । भाषा के लिखित रूप से 
उसको परिचित नहीं करवाया जाता, अत: उसका मस्तिष्क इस 
मामले में कोरा रहता है । वह भाषा को कानों से विद्युत-रसायन 
संकेतों के रूप में तो मस्तिष्क तक भेज लेता है, पर आँखों से वह 
यही काम करने में अभी समर्थ नहीं हो पाता । 


निरीक्षणों से यह सिद्ध हुआ है कि पांच वर्ष तक की आयु में 
विद्यार्थी पांच भाषाएं तक सीख सकता है और उनका धाराप्रवाह 
प्रयोग भी कर सकता है, जबकि छह वर्ष की आयु के बाद किसी 
विदेशी भाषा पर अधिकार करना प्राय: असंभव रहता हे । 


अमेरिका में फौज़ी अधिकारियों को विदेशों में कार्य पर भेजे 
जाने का चलन है । विदेशों मे जाने से पहले अधिकारी विदेशी माषा 
पर अधिकार करने की चेष्टा करता हे और इसके लिए आधुनिक 
उपकरणों और अनुभवी शिक्षकों से लैस विद्यालय भी है । मेजर 
स्मिथ 30 वर्षीय स्वस्थ व्यक्ति हैं | वे स्नातक हैं व उनकी मेघा 
भी औसत से 5 बिंदु अधिक है । उन्हें जर्मनी जाना है । जर्मन 
भाषा सीखने के लिए वे विद्यालय मे जाते है । 


0 


मेजर स्मिथ मेहनत से पढाई करते हैं, क्योकि उनके कार्य में 
जन भाषा का प्रयोग जरूरी है । फिर वे जर्मनी चले जाते है | 


लेकिन एक वर्ष बाद जब वे अपने बच्चे के साथ बाजार जाते है, 
ते ज्यादातर बात्ते बच्चा ही करता है क्योंकि जमन भाषा पर उसका 
अधिकार अपने पिता से अधिक है । 


ऐसा केसे हुआ ? 


पिता को अत्याधुनिक तरीकों से विशेषज्ञ अध्यापको ने जर्मन 
भाषा पढाई और फिर भी वह अपने उस बच्चे से कम जर्मन जानता 
है, जो जर्मन सीखने के लिए कभी स्कूल नहीं गया । 


तब बच्चे को जर्मन किसने सिखाई ? वास्तव मे किसी ने 
नही । घर मे जर्मन बोलने वाली नौकरानी थी और बस शिशु ने 
भाषा को पकड़ लिया । 


पिता को जर्मन भाषा सिखाई गई पर वह उसे बोज़ नही 
सकता । 


बच्चे को जर्मन भाषा सिखाई नही गई पर वह उसे बोलता है । 


ऐसा कहा जा सकता है कि यहां वातावरण का अंतर आडे आता 
है । पिता को जर्मन बोलने वाला बैसा साथी नहीं मिला जैसा पुत्र 
को मिल गया । अतः यह बच्चे की विशेषता न होकर वातावरण का 
असर था, जिसने बच्चे को जर्मन सिखा दी । लेकिन आहए हम 
श्रीमती स्मिथ से मिले, जो उसी घर मे उसी नौकरानी के साथ 
रहती है' । उनकी जमन भाषा तो पति से भी कमजोर है और बच्चे से 
तो वह बहुत-बहुत पीछे है । 


अगर हम एक कल्पना करे कि मेजर स्मिथ के अनेक संतान 
है, तो जमनी में निवास के दौरान जर्मन भाषा पर उनका अधिकार 
आयु के अनुरूप होगा । बच्चे की आयु जितनी ज्यादा होगी, भाषा 
पर उसका अधिकार उतना ही कम होगा । 


पांच वर्ष का बच्चा पर्याप्त जर्मन सीख लेगा, लेकिन उसका 
ज्ञान तीन वर्षीय शिशु से कम होगा । 


दस वर्षीय बच्चा काफी जर्मन सीख लेगा, लेकिन उसका ज्ञान 
पाँच वर्षीय बच्चे से कम होगा । 


पंद्रह वर्षीय बच्चा कुछ जर्मन सीख लेगा, लेकिन वह शीघ्र ही 
इस भाषा को भूल जाएगा । 
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और बेचारे स्मिथ दंपति वस्तुतः कुछ भी जर्मन नही सीख 
पाएँगे । 


अत' हमे शिशुओ को अक्षर ज्ञान अर्थात भाषा के लिखित रूप 
से परिचित कराने की दिशा मे गंभीरता से विचार करना चाहिए । 
इस प्रशिक्षण के बाद वे स्कूल मे अपने आपको खोया-खोया महसूस 
नही करेगे, अपितु ज्ञान को अधिक रुचि से ग्रहण करेगे । 
लेकिन शिशु को अक्षर-ज्ञान कैसे कराया जाए ? वस्तुतः शिशु मे 
सीखने की लगन और सामर्थ्य इतनी अधिक होती है कि उसे किसी 
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भी पद्धति से सिखाया जाए - वह सीख लेता है, अगर पद्गति बहुत 
ऊटपटांग ही न हो । पद्वतियो के स्तर के अनुरूप यह ज्ञान कम- 
ज्यादा हो सकता है । अनेक लोगो ने अनेक प्रकार से अपने शिशुओ' 
को पढाने की कोशिश की और सफल रहे । 


यो इस दिशा मे जो शोध और कार्य अब तक हुआ है, उसके 
आधार पर हम एक बेहतर शिक्षण पद्गति अवश्य आयोजित कर 
सकते है । पर यह एक अगाध विषय है, अत' इस पर हम फिर 
कभी चर्चा करेगे ! (]0 
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उत्तरांचल्न में भाषा-शिक्षा 
की समस्या 


( यसुनादत्त बैष्णब अशोक” 


भूत का हिमालय क्षेत्र विश्व की प्राचीन संस्कृतियो का संगम 

और प्राचीन ऋषि-मुनियों की तपस्थली रहा है । इस भू-भाग 
की संस्कृति में विएव की प्राचीनतम संस्कृतियों को जीव॑त रूप मे देखा 
जा सकता है । विश्व इतिहास में मातृदेवी प्रथ्यी की उपासना की 
सर्वाधिक प्राचीन परम्परा मिस्र की मातृदेवी हजिस (हथौर) में 
थी । मिस्र के त्रिदेव मातृदेवी इजिस पितृदेव ऑ्रिस और पुत्र 
होरस का ईसाई रूप सन्त मेरी, परमेश्वर पुत्र ईसा का यवन प्रभाव 
गभार में बौद्ध ह्वारिती अविलोकित्तेश्वर और बोघिसत्व बना । 
कुमाऊँनी बोली मे इजिं आज भी माँ के लिए प्रयुक्त हक हे। 
वैदिक साहित्य मे पृथ्वी को गौ-माता और उसको आकूते करने वाले 
पर्यावरण को वरुण कहा गया । हसी निदर्शनाःका रूप ग्रीक पृथ्वी 


माँ गैया है । उसका पति झ्योस या ग्रीक जियोस और रोमन 
झोपिस्तर जुपिटर के रूप मे मान्य हुए । यह रूप गान्धार से 
आया । सगुण उपासना का द्वविड रूप आदि शंकराचार्य के समय 
से दर दक्षिण समुद्र तट से हिमालय क्षेत्र में पहुँचा । नवीं सदी ईस्वी 
से आज तक भी हमारी बद्रीनाथ, केदारनाथ, महामहेश्वर आदि 
मन्दिरो के पुजारी केरल के नम्बूतरी ब्राहमण ही होते आए है । 
हिमालय क्षेत्र इन सार्वभीम और सार्वदेशिक सांस्कृतिक 
परम्पराओ का संरक्षण शिक्षा के द्वारा ही संभव है । 


शिक्षा की सबसे बडी आवश्यकता ऐसे योग्य और कर्तव्यनिष्ठ 
अध्यापको का चयन है जो इस भू-माग की सांस्कृतिक विरासत से 
अनभिज्ञ हों और देश की एकता तथा सांस्कृतिक अखण्डता की 
नीति के प्रति प्रतिबढ्ग हो । बालको के लिए ऐसी पाठयपुस्तको का 
चयन हो जो अन्तर्राष्ट्रीयता के संदर्भ मे इस भू-भाग का एक राष्ट्र, 
एक देश और एक सामाजिक-सांस्कृतिक इकाई के रूप में शिक्षण 
देकर उनकी भावनाओं और कलात्मक रुचि को प्ररित और 
पोषित करें । 


हिमालय क्षेत्र की नोल-चाल की भाषा खसकुरा है जो ब्रिटिश 
शासन के पहले पर्वतीया कही जाती थी । सन  8 5 ई, में पूर्व मे 
आसाम की तिस्ता नदी से लेकर पश्चिम में सतल्ज नद्दी तक का 
पह्ाडी भू-माग नेपाल के गोरखा शासकों के आधीन था । नेपाल युद्र 
के बाद सिगौली की सन्धि के अन्तर्गत शारदा नवी नेपाल और 
प्रिटिश-मारत की सीमा बनी । शारदा और सतलज का मध्यवर्ती 
भू-माग वर्तमान कुमाऊँ-गढवाल तथा हिमाचल-प्रदेश पर 
बर्तानवी सत्ता स्थापित हुई । सिगोली की सन्धि जिन तीन भाषाओं 
में लिखी गई वे थीं फारसी, अंग्रेजी और पर्णतीया । भारतीय भाषा 
सर्वेक्षण सर जार्ज प्रियर्सन ने इस पर्वतीया को तीन प्रमुख पहाड़ी 
बोलियों ओर पचास से अधिक उप-माषाओं में विभकक्‍त करके मूल 
खशकुरा शब्द को ही पुला दिया । 


आज शिशु कक्षाओं के अक्षरबोध के जो चार्ट या प्राथमिक 
पुस्तकें या प्राइमरी शिक्षा विभागों ने बडे परिश्रम और शोध यत्न के 
बाद रचे हैं, वे हिमाचल प्रदेश के शिशु के स्थानीय परिवेश को ध्यान 
में रखकर नहीं बनाए गए हैं । उदाहरणार्थ - अ का उच्चारण 
सिखाने के लिए अनार या अमरूद का चित्र प्रदर्शित किया जाता हे । 
आ के लिए आम, घ्व के लिए इमली और ई के लिए ईख । ये चारों 
वस्तुएँ पहाडी भू-भाग में नहीं होती । ईख को पहाड़ी में रिखू 


(संस्कृत इक्षु) कहा जाता है और ई' अक्षर को “क्रूर समझ 
बैठता है । 


पहाडी गाव का बालक जिस परिवेश मे पालित-पोषित होता है 
उसका यहा सक्षिप्त वर्णन करना असंगत न होगा । स्कूलों का 
शिक्षासत्र जुलाई से आरम्भ होता है । वर्षाकाल मे पर्वत पाश्वों के 
वर्षाजल से निरन्तर गीले रहने से ढलवा भू-भाग मे दरारें पड जाती 
है' । अधिक पानी पड़ा तो दरारों से पानी भीतर घुसकर 
गिरिणितम्ब' (भेल) को पहाड से प्रथक कर देता है । पहाड़ का 
उभरा नितम्ब भाग (से ओल”) उससे अलग होकर नीचे 
खिसकई जाता है । नीचे बसी-बस्तियाँ और सडके गिरे हुए मिटटी 
पत्थर से नष्ट हो जाती है । 


एक नदी घाटी को दूसरी नद्दी घाटी से जोड़ने वाली 
उभरी जलविभाजक ऊर्घोत्तर भूमि यद्यपि कुछ ही मीटर 
चौंडी होती है किन्तु वर्षाकाल मे उसे पार करके दूसरी घाटी मे नही 
पहुचा जाता । उभरी रेखा के समानान्तर बहता पानी का 
बरसात्ती नाला' अपने साथ आठ दस किलोग्राम भारी ककड- 
पत्थरो को बहाता बड़ी तीत्र गति से घाटी के मध्य बहती बडी नदी में 
जा मिलता है । ये बहते हुए पत्थर कुछ आपस मे रगडकर और 
कुछ नदी के बडे पत्वरो से हुए प्रहारों से मैदान भू-भाग तक पहुँचते 
पहुँचते चिकने और गोलमटोल पत्थर” (गगलोड) हो 
जाते है । 


प्रति वर्ष 7 सितम्बर की वर्षा ऋतु की समाप्ति की 
संक्रान्ति का दिन (खतड़ु) अगले छ मास तक चलने वाली 
जाडे की ऋतु का आरम्भ है । समुद्रतल से दो ढाई हजार मीटर 
ऊँचे स्थलो मे सुबह उठने पर हाथ-पांव ठिठुरने लगते हैं ।" 
खेतो और चारागाहो पर जमे हुए पाले की'* (तुष्यार) सफेद चादर 
सी बिछी दिखत्ाई देती है जो दोपहर तक पिघलती है । एक महीने 
बाद जाडा और बढ जाता है । तालाबो का उभरा जल जमकर ठोस 
हो उन्हे खाकर (पारदर्शक ठोस जल) से (ग्लेज्ड) मढ " देता है 
और अधिक ठंड हुई तो बहती हुई नदियो और नालो की उभरी 
मीटर दो मीटर मोटी परत जमकर ठोस हो जाती है । नीचे नदी का 
अपना प्रवाह रहता'' है । जो नदियां वर्षाकाल मे पार नही हो 
सकती थी उन पर हिम की पक्की समतल सडक बन जाती है । 


ऊँची हिमश्रेणियो की मध्यवर्ती हिमघाटियो मे बर्फ के 
पिघलने का काम उसके भार के कारण? होता है । सबसे 
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नीचे कुछ पृथ्वी की स्वाभाविक गर्मी और कुछ ऊपर के बर्फ के भार 
से हिमपिघलन क्रिया शुरू हो जाती है ' । फलत सारी 
घाटी चलायमान हो जाती है | ककड-पत्थर, मिटटी, चटटाने और 
सर्दियों से जमी बर्फ की कई वर्ग किलोमीटर मे फैली 
घरत्ती आगे खिसकने लगती है । यह खिसकना इतनी मन्द गति 
से होता है कि पिछले सौ वर्ष मे अल्मोडा जिले पे स्थित पिंडर 
नदी की उदगम घाटी” 80 किलोमीटर आगे बढ़ी है । इस 
खिसकन से घाटी का जो स्थान उसने खाली छोडा वह ताजी पड़ी 
बर्फ के ढेर से मुल्लायम हिम का ऐसा दत्त दत्त” हो गया है 
जिसे कुशल पर्वतारोही अपने हिमकुदाल'” कीत्ल काटों” और 
सीढियो” से भी पार नही कर सकता । 

जाडे मे रात में वर्षा न होने पर निचली घाटियो मे एकाएक ठंड 
इतनी अधिक बढ़ जाती है कि ओस की बूदे जम जाती है । 
हरी घास हीरो से जडी  चमचमाती ढागती है । छलो पर 
से टपकती जलघारा _ (बन्धार) जमकर चाँदी के लटकते 
तार सी _ सी हो जाती है । झरने का गिरता पानी जमकर पर्वत के 
ऊपर से पृथ्वी तक तना हुआ हिम-कांच मण्डित रस्सों के पुल 
(झूला) ' सा लगता है । बदरीनाथ से 8 किलोमीटर आगे बसुधारा 
नामक झरना लगभग एक किलोमीटर ऊंचाई से कई धाराओं में 
सरस्वती नदी में गिरता है । यदि यात्री सवेरे ही वहाँ पहुँच जाएँ तो 
वे ठोस बने झरनों के रस्सो के झूले को देख सकते हैं । 
दोपहर तक वे हिम-रस्से फिर तरल जल धाराओ से बदत्ञकर हवा 
मे झूलने लगते है । कभी झरने की जलधारा यात्रीदल के ठीक 
सिर के ऊपर गिरती है तो कभी आघे किलोमीटर पहले ही यात्रीदल 
को भिगो देती है और कभी आधे किलोमीटर पीछे हट जाती है । 


सभी प्राचीन पहाडी गांव नदी घाटी मे पहाड की आधी ऊंचाई 
पर बसे है । गारे पत्थर के चिने दुमजित्ते मकानों की पंक्ति" 
(बाखली) मे मकान का दो बडे-बड़े कमरो का निचत्ना खण्ड” 
(गोठ) होता है । उसके आगे बरामदा” होता है । उन दो कमरों 
की छतो पर आडे पडे हुए बडे भराण” (समूचे पेड के तनो से 
बने शहतीर) होते है । यह शहत्तीर छत के ऊपर के तल की दीवाल 
का आधार बनती है । इस भाति गोठ के दो बडे कमरे दुतल्ले मे चार 
कमरे बन जाते हैं । बरामदे के बीच का भाग गोठमाल् में 
खोली द्वार होता है, जिसपर पत्थर की सीढियो से दूसरे खण्ड 
(मजिल्ते) मे प्रवेश किया जाता है । ऊपर की मजिल्ल की छत दोनो 
ओर ढलवा होती है । बीच का उठा भाग ([धूरि) जत्त 
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बल्लियों ओर पलजुबो पर दाद” (चीड की खपच्चियो को 
बिछाकर ऊपर से गार-चूना) डालकर साधे जाते है । इस 
भाति छते जाडे के दिनो मे घूप सेकने के अतिरिक्त फल, सब्जी 
तथा बडी, मगोडी आदि सुखाने के काम आती है । 


गाँव के आगे नदी-घाटी की ओर ऐसे खेत होते है जिनमे नदी 
से निकाली गई छोटी नहरों** (कुत्या) से सिंचाई होती है । 
ये खेत ललाऊँ” कहलाते है । गाँव के घरो के आगे-पीछे 
सीढीदार खेतों मे चैती घान और गेहूँ, जौ की सूखी खेली” 
होती है । आडू, खुबानी, नाशपाती, सेब, दाडिस”", अखरोट 
के वृक्षयाँव की इसी उपजाऊ भूमि मे होते है । गाँव के पीछे पहाड 
की बढ़ती ऊँचाई पर सरल (सोब्ल) व॒क्षों का जंगल”' होता 
है । कुछ और ऊँचे चढें तो बाज (ओक) जाति के वृक्षो का वन 
होता है । बढ़ती ऊँचाई के साथ-साथ झक्करदार वृक्ष नुकीले और 
आकाश को भेदती सूच्याकार आकृति” लिए रहते है । 
बीच-बीच मे ब्रुरांश का सदाबहार वृक्ष" होता है जिसके बडे - 
बैडे लाल फूल जनवरी से मार्च तक सारे वन प्रान्त में अनोखी 
लालिमा छिंटकाए रहते हैं । अधिक ऊँचाई पर ये वक्ष लाल- 
बेजनी, नीले और अन्त में श्वेत फूल देने लगते हैं । स्याही देवी 
ज॑गल मे जब बतनिवी सेना सन 85 भे कुमाऊँ राज्य पर 
आक्रमण करने के लिए मोर्चा बांधे थी तो इन पृष्पों से इतनी 
प्रभावित हुई थी कि इस पेड के पोधे"* इंग्लैड के क्यू गार्डन को 
भेजे गए थे । यह बात कुछ वर्ष पहले भारतीय डाक-तार विभाग ने 
फूलो पर निकाले गए डाक-टिकटो को बिक्री के लिए जारी करते 
समय उनके विवरण मे व्यक्त की थी । 


तीन साढ़े तीन हजार मीटर ऊँचे पर्वतो पर बडे-बडे वृक्ष का 
सिलसिला समाप्त हो जाता है । एक या सवा मीटर ऊँची 
बेर (बदरी) जाति की झाड़ियाँ* ही वहाँ है । बदरीनाथ और 
केदारनाथ ऐसे ही क्षेत्र हैं जहाँ जलाने की लकडी दुलर्भ है । यहाँ 
खेती होती है किन्तु वर्ष मे एक बार एक जई*", कोट” फाफर** 
उगता है । चार हजार मीटर से अधिक ऊँचाई पर मध्य हिमालय 
की ऊँची श्रेणियो के नीचे अनेक स्थानों पर आधे था पोन 
किलोमीटर चौडे बीस-बाईस किलोमीटर लम्बे सैदान (पयार 
या ब्ुम्याल) हैं" । घुमक्कड़ चरवाहों के लिए ये चरागाह का 
काम देते है । कुछ वर्ष पहले तक तिब्बती सीमान्त के व्यापारी 
अपने घोडो और लद॒डू जानवरों को गर्मियों मे इन घास के मैदानो 


॥4 


में छोड देते थे और जाडे की ऋतु के आरम्भ होने पर फिर उनपर 
सामान लादकर निचली घाटियो मे चले जाते थे । 


हिम प्रदेश के उक्त विवरण मे खशकुरा या पहाड़ी बोलियो के 
अंकित 50 सामान्य शब्दों के अर्थ हिन्दी के पूरे वाक्य या वाक्यांश 
देकर व्यक्त किए गए हैं । खशकुरा माषा के ये आंचलिक शब्द 
प्राकुआर्य प्राकृत के हैं । ये कुछ आर्य-भाषाओं के अतिरिक्त द्राविड 
भाषाओं में भी मिलते हैं । कुछ तो तनिक उच्चारण परिवर्तन के साथ 
ग्रीक भाषा में भी हैँ, किन्तु हिन्दी पाठ्यपुस्तकों में भी इन्हें नही लिया 
गया है । हिमालय प्रदेश में जन्मे हिन्दी कवि और साहित्यकार 
कविवर गुमानी, सुमित्रानदन पन्‍्त, शिवानी, शैलेश मटियानी 
आदि ने अपनी रचनाओ मे इनका उपयोग किया है किन्तु हिन्दी 
शब्द कोश में भी ये नही मिलते । इसका परिणाम यह हुआ कि 
पर्वतीय बालक इन खशकुरा भाषा के शब्दो का प्रयोग करते हुए 
झिझकता है । उसे इनका प्रयोग अपनी हीनता का बोध कराता है । 
स्वयं खश शब्द अशिक्षा और असभ्यता का प्रत्तीक बन गया है । 
खश ध्वनि से रामचरित मानस की यह उक्त उसे याद हो आती 
है - 

स्वपच, सबर, खस, जमन, जड़ 

पामर, कोल, किरात । 

राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात 


उपरोक्त 50 वाक्यांशो और शब्दो के प्रथम 25 के अंग्रेजी 
पर्याय . 0५6४--979॥0स्‍94 [9760[0॥08, ॥०8५॥॥6, 
90५]06॥, 800७॥70%, ॥08006, ॥0क्ष ॥08, 
9|9080, 970५४४-08, 570५४४--9०३]0७, 0४॥06, 
708५५, 0908॥, 8४3]8008, ॥7॥9॥8।78, |08--9)6, 
5$/0।, 90५४-20 69॥, 0।6 उपलब्ध है । अगले 5 प्रयोगो 
के अंग्रेजी रूपान्तर सुलभ नही है । वनस्पतियो और वृक्षों के 4] 
से49 तक के 08/, +4050807॥9707, |पा।७७॥, ७॥॥, 
००॥॥/७। आदि जाति नाम अंग्रेजी में उपलब्ध है । किन्तु एक ही 
जाति के पृथक वृक्षों के नाम उपलब्ध नहीं है । आलूचा, काफल, 
हिसालु आदि सभी 28/५ कहे जाते है । नम्बर 50 8]2॥6 
7600०७४४ का हिन्दी पर्याय नही मिलता । 

उन पाठ्यपुस्तको मे जो पर्वतीय नवसाक्षरों के लिए रची जाएं 
उक्त प्रयोगों के पर्वतीया (खशकुरा) शब्दो को लेना एक ओर हिन्दी 
शब्द सम्पदा की वृद्धि करेगा और दूसरी ओर अनपढ़ के साक्षर होने 
में सहायक होगा । [0 


प्राइमरी शिक्षक 


लोकोक्लियों में विज्ञान 


[ इकबाल सुष्ठिउद्दील 


पषि और मौसम संबंधित लोकोक्तियाँ किसानों के सदियो के 
अनुभवो का निचोड़ है जो पीढियो से होती हुई हम तक पहुँची 
है । जिन में वैज्ञानिक महत्व कूट-कूट कर भरा है । 


यह कृषि और मौसम संबंधित लोकोक्त्ियाँ जो बहुत पुरानी है, 
किसानो के जातीय अनुभवो पर आधारित हैं । जिन्हे सोलहवी 
शताब्दी के प्रसिद्र कवियो - घाघ, भडरी और रहीम इत्यादि ने 
कवति के रूप में परिवर्तित करके ज्ञोकवाणी बनाया । 


हमारे यहाँ की 80 प्रतिशत से भी अधिक आबादी गाँव मे रहती 
है और अधिकतर वह खेतीबारी पर ही निर्भर है तथा खेती का बडा 
भाग मानसून (वर्षा) पर निर्भर है । किसान भाई अपने अनुभवों के 
आधार पर, हवाओ के रूख को देख कर और बादलो के भिन्‍न- 


भिन्‍न आकार को देख कर यह बता सकते है कि किन हवाओ से 
और किन बादलो से वर्षा होगी । उदाहरणार्थ इस ल्ञोकोक्ति से 
प्रतीत होता है - 

करिया बादर जिव डरवाये । 

भूरे बादर पानी लाये ।। 


यह ठीक है कि वैज्ञानिक युग मे जब कि उपग्रहो के द्वारा खेती, 
गृहस्थी मे और मौसम पूर्वानुमान मे बडी सहायता मिल रही है, 
परन्तु किसान भाइयो के अपने व्यक्तिगत अनुभवो ने खेती मे चार 
चाँद लगा दिये है । सदियो की बुद्धिमता विज्ञान के रूप मे इन 
लोकोक्त्ियो में भरी हुई है जिन को आज भी हमारे किसान भाई 
सीने से लगाये हुए है । उन को ठीक समय पर सिंचाई, नराई , खाद 
और बीज की मात्रा के ज्ञान की वजह से उन की खेती मे दुना 
लाभ होता है । 


भारत मे खेती का बडा आर्थिक महत्व है । कृषि ही ऐसा उद्योग 
है जो यहां की अधिकतर आबादी को रोटी रोजी देने का जरिया है । 
इसीलिए विज्ञान से भरी इन ज्ञोकोक्तियो की जानकारी उन 
किसान भाईयो को देना बहुत आवश्यक है जो इनसे अनभिज्ञ है । 


मोसम पूर्वानुमान लोकोक्त्तियाँ 


कलसा पानी गरम होए, चिहियाँ नहावै धूर । 
अंडा ले चीटी चले तो बरखा भरपूर ।। 


गुरू, शुक्र की बादरी रहे सनिश्चर छाये । 
कहे घाघ सुन घाघनी बिन बरसे ना जाये ।। 


उत्तर चमके बीजुरी, पुर्वा बहनो बाओ । 
घाघ कहे भड॒डर से बरघा भीतर लाओ ।। 


सावन पछुआ भादो पुरवा 
आसिन बहें ईंसान । 
कातिक कनता सीक न डोले 
गाँजे सबहि किसान ।। 


दिन के बद॒दर, रात निबद॒दर 
पुरवा बहे झब्जर झब्बर । 
घाच कहे कुछ होनी होई 
कुआँ का पानी घोबी घोई ।। 


चमके पच्छिम उत्तर ओर । 
तब जानो पानी है जोर ।। 


वर्षा के जो आसार आज के वैज्ञानिक कम्प्यूटर ढ्वारा बताते है 
वही सब कुछ किसान अपने अनुभवों के आधार पर ठीक-ठाक 
बताते है । 


पौधों की बीमारी 


किसी खास मौसम मे किस दिशा की हवा चलेगी और उस का 
कृषि पर क्या प्रभाव पडेगा यह जानकारी भी हमारे किसान भाइयो 
को अपने अनुभवों के आधार पर रहती है, जिस को ग्रामीण 
लोकोक्तियो में प्रकट किया गया है । पौधो को कब और कौन सा 
कीडा खराब कर देगा । इसकी जानकारी भी लोकोक्त्तियो मे दी 
गई है । 


पौष माघ बहे पुरवाई । 

तब सरसो को माहुन खाई ।। 
गेहूँ गेरुई, गंधी धान । 

बिना अन्न के मरा किसान ।। 
नीचे ओद ऊपर बदराई । 
घाघ कहें गेरुई अब आई ।। 
फागुन मास बहे पुरवाई । 
तब गेहूँ मे गेशई आई ।। 
चना मा सरदी बहुत समाई । 
ता को जान गधैला खाई ।। 
जेकरे ऊँखडी लगे लोहाई । 
तेहि पर आबै बडी तबाही ।। 


सिंचाई, निराई, मेड़नत-सजूरी , नकद फसलें, मिली- 
जुली खेती ओर फसलों की कटाई 


समय पर सिंचाई, निराई और मेहनत से देखभाल की जाए 
ते खेती बहुत ही अच्छी हो सकती है । नकद-फसले किसान 
बो कर बहुत लाभ उठा सकता है । फसलों की कटाई कब होनी 
चाहिए, इन सब पर जो लोकोक्त्तियों है उनका बहुत ही 
वैज्ञानिक महत्व है । 


सिंचाई कब होनी चाहिए, हमारे किसान भाई अपने 
अनुभव के आधार पर जानते है - 


गेहूँ आया बाल ! 
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खेत बनाओ तान ॥। 

काले फूल न पाया पानी । 

धान मरा अध बीच जवानी ।! 

खोद के जामा लाये । 

सीच के बाधा लाये ।। 

जो जल षाढ़ लगते ही बरसे । 

नाज नियार बिन कोई न तरसे ।। 

खरबूजा चाहे धूप को और आम चाहे मेह । 

नारी चाहे जोर को और बालक चाहे नेह ।। 

खेततो की नराई बहुत जरूरी होती है । खर पतवार को जब तक 
साफ नहीं किया जायेगा अच्छी खेती की आशा करना बेकार है । 


दो पत्ती क्यों न निराये । 

अब बीनत क्यों पछताये ।। 

खेत बिगाडे खरतुआ और सभा बिगाडे दुत । 
खेतन मा खुरपी करे ता से भागे भूत्त ।। 


खेती में मेहनत बहुत जरूरी चीज है । बिना मेहनत के खेती हो 
ही नही सकती । जो लोग कृषि मे मेहनत से जी चुराते है उनको 
नुकसान ही नुकसान होता है । ग्रामीण लोकोक्त्तियाँ इस बात को 
कैसे प्रकट करती है - 


सावन में ससुरारी गये, पूस मे खाये पूआ । 
चैत मे छेला पूछत डोले तोहरे कितना हुआ ।। 
कस के जोत्ते, कस के बोए, कस के दे कियारी । 
बिस्सा मने न जाय तो घाघ को दीहे गारी ।। 
तीन पानी तेरह कोड । 

तलब देखो ऊँखी का पेड ।। 

खेती, पाती, बीनती औ घोडे का तग । 

अपने हाथ सँवारिये, चहे लाख लोग हो संग ।। 
चीना जी का लेना, सोलह पानी देना 

बीस-बीस के बच्छा हारे, हारे बलम नगीना 
एको बार बहे पुरवाई, लेना है न देना 


नकद-फसलों के बोने से किसान को बहुत लाभ होता है । 
ग्रामीण लोकोक्तियाँ इसके बारे में कहती है - 
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या तो बोवो कपास और ईख़ । 
या तो खाओ माँग के भीख ।। 
जिसको हो टोटा माल का । 
वह ईख बोवे असोजका ।। 


मिलीजुली खेती करने से किसान को बहुत लाभ हो सकता है । 


खेती करे गाजा बाजा । 
जौने लागे तौने राजा ।। 


फसलो की कटाई कब होनी चाहिए । इस बारे में ग्रामीण 
लोकोक्ति कहती है - 


दो दिन पछुआ, छे पुरवाई 
गेहूँ जौ को लीहो दँवाई । 
ताके बाद ओसावे जो 

भूसा दाना अलगे हो |। 


बैलों की किसमें और उन की ताक़ल 


आज भी हमारे देश के बहुत गाँवो मे खेती हल बैल के द्वारा ही 
की जाती है । कुछ गाँवों मे ट्रैक्टर के जरिये जमीन को जोता जाता 
है । अतः बैल जो किसानो की बहुमूल्य संपदा है, खेतों के लिए 
बलवान होना बहुत ज़रूरी है । किसानों को अपने अनुभषो के 
आधार पर यह मालूम होता है कि कौन सा बैल खेती के लिए ठीक 
होता है और कौन सा नही । ग्रामीण लोकोक्त्तियाँ बैलो की किस्मे 
और उनकी ताकत के बारे मे कहती है - 


नाटा खोटा बेच के चार धुरन्दर लेहू । 
अपना काम निकार के औरहू मेंगनी देहू ।। 
मैनी बैल बडा बलवान । 

तनिक मा करिहे ठाठे कान ।। 
बडसिंघा जिन लीजो मोल । 

कुओं मा डारो रूपया खोल ।। 

नीला कंधा बैगन खुरा । 

कबहूँ न निकलै कन्ता बुरा ।। 

ना मोहे नाधो उलिया कुलिया 

ना मोहे जोतो दाये । 

बीस बरस तक करूँ वरदई 

जो ना मिलिहौ गाये ।। 
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खाद संबंधित लोकोक्तियाँ 


गाँव के रहने वाले अधिकाश किसानो को खेतो मे खाद डालने 
का पूरा अनुभव होता है । वे जानते है कि खाद डालने से खेत 
उपजाऊ हो जाते है और फसले बहुत अच्छी पैदा होती है' । खाद 
संबंधित लोकोक्तियाँ कहती हैं - 


खादे कूडा ना टरे, करम लिखा टरि जाये । 
रहिमन कहत बनाये के देखो खाद बनाये ।। 


सनई बोवे, सनई काटे, सनई सारे खेत मा झार । 
उलटे पल्टे दोनों जोते, वही लीजे गल्ला का झार ।। 


फसल-चक्र संबंधित लोकोल्ल्तियाँ 


जमीन को उपजाऊ रखने के लिये खेती मे फसत्ञ -चक्र करना 
आवश्यक है । बार-बार एक ही अनाज को उसी भूमि पर बोने से 
भूमि की शक्ति कम हो जाती है । इसीलिए बदत्ल-बदल्त कर 
फसले उसी जमीन पर बोई जाती है । ग्रामीण लोकोक्लियाँ इस 
बात को ऐसे प्रकट करती है - 


साठी मे साठी करे और बाडी मे बाडी । 
ऊँख मे जो धान बोबै, फूँको वा की दाढी ।। 
बाडी मे बादी करे और ईख मे ईख । 

वे घर यो ही जायेगे, सुने पराई सीख ।। 


लीज की मात्रा प्रति बीघा 


एक बीघा में कितना बीज बोना चाहिए इस के लिए 
निम्नांकित लोकोक्तियो मे बताया गया है - 


जौ गेहूँ बोवे तीन पसेर 
मटर को बीघा तीसे सेर 
बोवे चना पसेरी तीन 

तीन सेर बीघा जोनहरी कीन 
दो सेर मोथी अरहर मास 
डेढ सेर बीघा बीज कपास 
पाँच पसेरी बीघा धान 

तीन पसेरी जडहन मान 
सवा सेर बीघा स्ावाँ मान 
तिल्‍्ली सरसो जँजुरी जान 
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बररे कोदो सेर बोआवो 

डेढ़ सेर बीघा तीसी नाओ 

डेढ़ सेर बजरा बजरी सावाँ 
कोदो काकुन सववैय्या बोवा 

जब यही विधि से बोवे किसान 
दुने लाभ की खेती जान ।। 


बोआई-क्रम संबंधित लोकोजित्तयाँ 


भारतीय किसान अपने अनुभवो के आधार पर जानते है कि 
खेत मे बीज कितनी दूरी पर बोना चाहिये । इस सिलसिले मे जो 
लोकोक्तियाँ प्रसिद्ध है वे विज्ञान से भरी हुई है - 


कदम कदम पर बाजरा 
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ऋऊअदौनी ज्वार । 
ऐस जो कोई 
घर घर भर कोठार ।। 
पहिले ककडी, पीछे धान । 
उस को कहिये पूर किसान ।। 
सना घना बन बेगडा 
मेढक फन्‍्दे ज्वार 
पैग पैग पर बाजरा 
करे दरिदृदर पार 


इन सबसे इस नतीजे पर पहुँचा जा सकता है कि किसानो के 
सैकडो वर्षों के अनुभवों के आधार पर यह्ठ लोकोक्ततियाँ वैज्ञानिक 
दृष्टि से बिलकुल ठीक व उपयोगी है । एए 


प्राइमरी शिक्षक 


समस्‍या कैसे हल हुई 


[] भेवर लागदा 


पर्यावरण मनुष्य का प्रथम मित्र एवं शिक्षक है । वातावरण में 
मिलने वाले अनुभवो के आघार पर व्यक्ति अनेक बातें सीखता है 
और अपने व्यक्तित्व को विकसित करता है । बालक प्रकृति से 
आनन्द लेते है । बालक की वृद्धि एवं विकास के लिये वातावरण 
प्रथम एवं प्रमुख तथ्य है । अत: यह उचित समय है । बालक यह 
समझने लग जाये कि वास्तव में पर्यावरण का कितना महत्व है, साथ 
ही जीवन का अभिन्‍न अंग भी । जिस वातावरण मे हम रह रहे है, 
उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियाँ है ? यह आज के प्रत्येक 
बालक को परिचित कराना होगा, क्योकि बढती हुई जनसंख्या 
और तकनीकी परिवर्तन के लिये एक अत्यधिक समंजनीय और 
उदार मस्तिष्क वाले शिक्षक की आवश्यकता महसूस करती है । 
इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमे वर्तमान के पाठ्यक्रम में 
परिवर्तन लाना होगा । पर्यावरण को आघार मानकर प्रत्येक विषय 
का ज्ञान कराना होगा । 


यही सोचकर लेखक ने कक्षा-4. के विज्ञान विषय के अन्तर्गत 
“पदार्थ और उसके गुण” पाठ का निर्माण पयविरण को आधार 
मानकर किया और उसी के अनुरूप उसकी क्रियान्विति की । इस 
अध्ययन की प्रमुख विशेषता यह रही कि इसमे छात्र-अध्यापक 
दोनों ही क्रियाशील रहते हैं । इसमें बालक स्वयं करके सीखता है 
और स्वथय॑ निष्कर्ष निकालता है । इससे उसकी विश्वसनीयता बढ 
जाती है । इस प्रकार उसका सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है । 
अध्यापक के प्रति उसकी सहानुभूति बढती है । वह पाठ में बराबर 
रुचि लेता है । पाठ निम्न हैं - 


पदार्थ और उच्च गुण 


हमारे चारों ओर कई प्रकार के पदार्थ दिखाई दे रहे हैं । पदार्थों 
की अपनी कुछ विशेषताएँ एवं आकृतियाँ होती है, जिसके कारण 
हम उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं । 


गेहूँ और चावल की अपनी विशेष आकृति होती हे, जिसके 
कारण उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है । इसी प्रकार कुछ 
पदार्थ अपने रंग विशेष के कारण पहचान लिये जाते हें । जैसे 
कोयला, स्याही, काजल आदि । 


क्या तुम बता सकते हो कि पदार्थों को रंगों के अनुसार कितने 
भागों में बांटा जा सकता है ? 


आओ जानकारी करें 


तुमने विभिन्‍न पदार्थों को देखा होगा । इन सभी पदार्थों को हम 
साधारणतया 2 भागों में बाँट सकते है । एक वे पदार्थ जो रंगीन 
होते है और दूसरे पदार्थ वे होते है जो रंगहीन होते हे या जिनका 
विशेष रंग नहीं होता । 


अब अपने दैनिक जीवन में काम में ज्ञाये जाने वाले पदार्थों की 
आवश्यकता अनुसार सूची बनाओ और सारणी के अनुसार उन्हे 
छाट कर लिखो - 


रंगीन पदार्थ 


रंगल्लीन पदार्थ 





इस सारणी से तुमने यह पाया कि पानी एव हवा का कोई रंग 
नहीं होता । अत: पानी एवं हवा र॑गहीन पदार्थ है । इसी प्रकार 
स्याही, काजल, कोयला, शक्कर, नमक आदि पदार्थ रंगीन हैं । 
इन पदार्थों की निश्चित आकृतियाँ एवं गुण विद्यमान है । 


क्या तुमने कभी सोचा कि पदार्थों के क्या-क्या गुण होते हैं ? 


आओ पतला लगाएँ 


एक गिलास में पानी लेकर इन पदार्थों को बारी-बारी से 
डालकर हिलाओ । देखो, अब क्या प्रतिक्रिया होती है । कौन सा 
पदार्थ जल में घुल जाता है और कौन सा नहीं । 








तुमने पाया कि शक्कर, स्प्रिट, हवा, नमक, पानी में घुल जाता 
है तो खडिया, मिर्च, कोयला, आटा, तेल पानी में नहीं घुलते है' । 


जो पदार्थ पानी में घुल जते हें उन्हे हम घुलनशील् पदार्थ कहते 
हैं । इसी प्रकार जो पदार्थ पानी मे नहीं घुलते, उन्हें! हम 
'अघुलनशील पदार्थ कहते हैं । 


तुमने देखा होगा कि नमक, शक्कर, खडिया, तीनों का रंग एक 
सा है । फिर नमक घुलनशील है : तो खडिया नहीं । 


क्या तुमने कभी सोचा, ऐसा क्यों होता हे ? 
आयो पता लगाएँ 


नमक और खडिया के कणो' को लेकर आवर्धन लैंस से बढ़े 
घ्यानपूर्वक देखो । 


डर 





प्राहमरी शिक्षक 


लेस से देखने पर ज्ञात पर ज्ञात होगा कि नमक एवं शक्कर के 
कणो की आकृति निश्चित होती है । किन्तु चूने (खडिया) कणो की 
कोई स्थिर आकृति नही है । 


जिन पदार्थों के कणों की विशेष प्रकार की आकृति होती है, 
उन्हें हम दानेदार (क्रिस्टल) पदार्थ कहते है । इसी प्रकार वे पदार्थ 
जिनके कणो की विशेष आकृति नही होती वे पदार्थ बिना दानेदार 
(अक्रिस्टल) कहलाते है । 


इस प्रकार हम देखते है कि उपरोक्त सभी पदार्थ ठोस पदार्थ 
की श्रेणी मे आते है । क्‍या तुम ठोस पदार्थों के गुण धर्म के बारे मे 
बता सकते हो ? 


आओ पता लगाएँ 


(क्रियात्मक कार्य) 


() तुम एक हाथ में पत्थर और दूसरे हाथ मे ईंट का टुकडा 
लेकर एक की दूसरे पर चोट मारो । 


(2) एक लकड़ी लेकर उस पर पत्थर से चोट मारो । 


(3) लोहे व एल्युमिनीयम की छड़ी लेकर एक-दूसरे पर चोट 
मारो । 


(4) पत्थर का कोयला लेकर घीया-पत्थर पर चोट मारो । 
ऊपर किये गये कार्यों के आधार पर तालिका भरो - 


का | नाम पदार्थ [परिणाम जो | कठोर नरम 


| न 5 हा | 


«| लोहा- 
एल्युमिनियम 

घीया पत्थर - 

पत्थर का कोयला 
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अब तुम समझ्न गये कि जो पदार्थ कठोर होते है, वे नरम पदार्थों 
पर खरोच का निशान बना देते है । 


अतः स्पष्ट है कि मिन्‍न-मिन्‍न पदार्थों की कठोरता मी भिन्‍न- 
भिन्‍न होती है । कई बार तुमने देखा होगा कि जब हाथ से चीनी या 
काँच के बर्तन हाथ से छूटकर जमीन पर गिरजाते हैं तो वे टूट-फूट 
या बिखर जाते हैं, जो किसी काम के नही रहते । 


क्या तुम बता सकते हो कि ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते है ? 


आओ चर्चा करें 


ऐसे पदार्थ जो गिरने से टूट कर बिखर जाते है या उनको और 
तोडा जाए तो वे बिखरते चले जाते है । वह पदार्थ भगुर कहलाते 
हैं । इस बिखरने के गुण को हम मंगुरता कहते है । जैसे -काँच, 
चीनी-मिट्टी के बर्तन, कोयला, ईंट, पत्थर आदि । 


तुमने अपने गाँव या शहर के आस-पास गाडी लिये लुहारों को 
हथोडे से लोहे को पीटते हुए देखा होगा । शहरो में सुनारो को 
दुकानों पर आभूषण बनाते समय हथौडे से घातुओं को पीटते हुए 
देखा होगा । 


क्या तुमने कभी सोचा कि ये घातुओं को क्यो पीटते है ? 


आओ चर्चा करें 


सुनार गहने बनाने व लुहार लोहे के औजार बनाने के लिये धातु 
को एक विशेष आकार (रूप) देने के लिये घातु को हथौडे से पीटते 
हैं। 


जो पदार्थ कूटने पर फेलकर चादर के समान बन जाते है । 
आघात वद्॑नीय कहलाते हैं, जैसे - लोहा, सोना, चॉदी, ताँबा, 
पीतल, सीसा, जस्ता आदि । 


तुमने बिजली के खम्भो पर तार लगाते एवं मकानों मे लोहे के 
सरियो का प्रयोग करते देखा होगा । जिस घातु के तार (सरिये) 
बनाने होते है, उन्हें पहले पीटकर या पिघत्ाकर, साँचे में दालकर 
पतले तारो मे बदलते है ऐसे पदार्थ जिनके तार खीचे जा सकते 
हैं । वे तन्‍्य पदार्थ कहलाते हैं । सोना, चाँदी, ताँबा, लोहा, 
एल्युमिनीयम आदि तन्य पदार्थ है । सीसा व जस्ता तन्य पदार्थ 
नही है । 
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साइकिल के ट्यूब का एक टुकड़ा लेकर, उसे खीचकर छोड 
दो । और एक फुर्गे में हवा भर कर धीरे-धीरे उसकी हवा 
निकलने दो । इसी प्रकार रबर की रिंग लेकर खीचकर छोड दो । 


चक €) 


तुम देखोगे कि खींचने या हवा भरने पर रमर की लम्बाई बढ़ी 
तथा छोड़ने पर या हवा निकालने पर रबर पुन: अपनी पूर्व की 
स्थित्ति मे आ गई । 


क्या तुमने कभी सोचा कि पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं ? 


आओ चर्चा करें 


ऐसे पदार्थ जो खीचने पर बढ़ जाते हैं तथा छोडने पर वापस 
अपनी पूर्व की अवस्था में आ जाते हैं । पदार्थ के इस गुण को 
प्रत्यास्थ कहते हें । 


तुमने मकानों की खिड़कियों में साधारण घारीदार या रंगीन 
काँच लगे हुए देखे होंगे । 


क्या तुम बता सकते हो कि खिडकियों में काँच क्यों लगाये 
जाते हैं ? 


आओ जानकारी करें 


खिडकियाँ कमरे में हवा एवं प्रकाश आने के लिये लगाई जाती 
है । कमरे में अच्छा प्रकाश रहे । इसके लिये खिड़कियों के 
दरवाजों में कांच लगाये जाते हैं, जिससे प्रकाश काँच के दुसरी ओर 
आर-पार निकल सके । जिन खिडकियों के दरवाजों में केवल 
लकडी लगी होती है उस कमरे में प्रकाश पहुँच नहीं पाता, जिससे 
कमरे मे अंधेरा रहता है । 
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क्या तुम बता सकते हो कि जिसके आर-पार दिखाई दे या 
प्रकाश गुजर सकता हो, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं ? 


आस चर्चा करें 


ऐसे पदार्थ जिनके आर-पार स्पष्ट दिश्वाई दे या प्रकाश गूजर 
सकता हो । ऐसे पदार्थ पारदर्शक कहलाते हैं, इसीलिए काँच, 
हवा, पानी पारदर्शक हैं । 


जिनके आर-पार देखने पर इसरी ओर की अस्तुएँ घुंघली 
दिखाई देती है, वे पदार्थ पारभासी कहलाते है, जैसे - तेल जगा 
कागज, घिसा हुआ काँच आदि । 


इसी प्रकार जिनके आर-पार बिलकुल नहीं दिखाई पड़ता हो, 
वे पदार्थ अपारदर्शक कहलाते हैं, जैसे - गत्ता, दीवार, लकड़ी, 
पत्यर आदि । 


तुमने घृप में रखी हुई घातुओं की वस्तुओ को छुआ द्ोगा, 
जैसे - बर्तन, लोहे की छठ आदि । और पाया होगा कि ये वस्तुएँ 
इत्तनी गर्म हो जाती हैं कि जिन्हें हम हाथ से छू तक नहीं सकते । 


क्या तुम बता सकते हो कि धातु की वस्तुएँ घूप में इतनी गर्म 
क्यों हो जाती हैं, और अन्य पदार्थ क्यों नहीं ९ 
आओ पता लगाएँ 


एक लोहे की छड़ और एक काँच की छड़ लेकर एक सिरे से 
पकड रखो तथा दूसरे सिरे को गर्म करो । 


#&- अभय ५ 


कांच की छड़ 





प्राइमरी शिक्षक 


कुछ समय पश्चात हम देखेंगे कि लोहे की छड एक सिरे से गर्म 
होती हुई दूसरे सिरे तक आ गयी, और अब हम हाथ से नहीं पकड़ 
सकते हैं । जबकि काँच की छड का दूसरा सिरा, जिसे हमने पकड़ 
रखा है बिलकुल गर्म नहीं हुआ । 


अत: स्पष्ट है कि कुछ पदार्थ ऊष्मा के चालक है । इन पदार्थों 
में ऊष्मा एक सिरे से इसरे सिरे तक सहज ही जा सकती है 
जैसे - लोहा, ताँबा, चाँदी, पीतल, एल्युमिनियम आदि । 


कुछ पदार्थ ऊष्मा के कुचालक हैं । ऐसे पदार्थों में ऊष्मा एक 
सिरे से दुसरे सिरे तक जल्दी नहीं जा सकती है जैसे - कॉर्च, 
लकडी आदि । 


इसलिये तुमने देखा होगा कि अगीठी को पकडने के लिए 
हैण्डल लकडी के बनाये जाते है । 
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तुमने सोना-चाँदी के आभूषण चमकते देखे होंगे । क्या तुम बता 
सकते हो कि ये क्यों चमकते हैं ? 


आओ चर्जा करें 


जब हम स्टील के बर्तन घोकर धूप मे सुखाते हैं तो वे सूर्य के 
प्रकाश में चमकते दिखाई देते हैं । 


चप्तक घातु का अपना विश्षेष गुण है । जब कभी भी घातु की छड 
को लोड! जाय लो टूटे हुए स्थान पर घातु के कण चमकते हुए दिखाई 
देंगे । जैसे - दर्पण, सोना, चाँदी आदि । 


इसीलिये सोना, चाँदी के गहने चमकंते हैं, जबकि लकडी, 
सीसे व जस्ते में ऐसी चमक नहीं होती । पारा भी चमकने वाला 
पदार्थ है । [0 
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दृष्टिहीन बच्चों की सामान्य 
स्कूलों में शिक्षा 


[) डा, एन, के. जंगीरा 


हुभारे देश में दृष्टिहीन बच्चों की सख्या काफी बडी है । बिलकुल 


सही आकडे तो उपल्षब्ध नही है, परन्तु राष्ट्रीय परिमाप 
संगठन द्वारा अनुमानित आंकड़ों के आधार पर 5 साल की आयु 


तक के बच्चों की संख्या लगभग 3-6 लाख आंकी गयी है । ये सब 
बच्चे भी सामान्य बच्चों की भांति शिक्षा पाने के अधिकारी हैं । 
जिस प्रकार सामान्य बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना हमारा 
कर्तव्य हे, उसी प्रकार इन बच्चों के लिए भी उपयुक्त शिक्षा का 
प्रबन्ध करना हमारा कर्त्तव्य बनता है । आप सब जानते हैं कि 
हमारे संविधान मे भी इस सुविधा का प्रयोजन किया गया है । 
आइये, जरा सोचे कि ऐसे बच्चों की शिक्षा का हमारे यहां क्या 


प्रबन्ध है और हम इसको किस प्रकार और अधिक प्रभावशाली बना 
सकते है । 

हमारे देश के दृष्टिहीन बच्चों के लिए विशेष रूप से बने 
लगभग 250 स्कलो मे लगभग 5000 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर 
रहे है । यह दृष्टिहीन बच्चों का ज्गभग 2 प्रतिशत है तो फिर और 
बच्चो की शिक्षा का क्या होगा ? क्या वे शिक्षा सुविधा से वेचित 
रहेगे ? आखिर कब तक ? क्या यह मानवत्ता के अभिकार की 
अवहेलना नही होगी ? ये प्रश्न तीखे और उत्तर जरा खट॒टे-मीठे 
है । इन बच्चों के लिए स्कूल अधिकतर नगरो मे स्थापित है 
जबकि आबादी के अनुसार लगभग 80 प्रतिशत बच्चे ग्रामीण क्षेत्रो 
में रहते है । दूसरे ऐसे विशेष स्कूलों के लिए काफी घन की 
आवश्यकता होती और सीमित साघनो के कारण बहुत तेजी से नये 
स्कूलो का खोलना बहुत कठिन है । अब प्रश्न यह उठता है कि 
क्या ऐसे स्कूल अनिवार्य हैं ? क्या इन बच्चो की शिक्षा विशेष 
स्कूलो मे ही हो सकती है ? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सामान्य 
स्कूलों मे कुछ अधिक सुविधा उपलब्ध करा के इन बच्चो की 
शिक्षा का प्रबन्ध किया जा सके ? वर्तमान विचारधारा के अनुसार 
यह न केवल संभव, परन्तु वांछनीय भी माना जाता है । कारण 
साधारण है । हन बच्चों को सामान्य बच्चो के साथ शिक्षा प्रदान 
करने से इनका अन्य बच्चों के साथ-साथ समाजीकरण भी होता 
रहता है । दोनों के बीच सामाजिक फांसला पट जाता है । एक दुसरे 
के प्रति विश्वास जागता है जो दोनों प्रकार के बच्चों के अलग- 
अलग स्कूल में पढ़ने से नहीं होता । साथ ही ये बच्चे माता-पिता के 
साथ रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं । भावनात्मक विकास भी 
सही दिशा मे होता है । हसी कारण भारत सरकार की वर्तमान नीति 
के अनुसार ऐसे बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध सामान्य स्कूलो मे किया 
जा रहा है । ऐसे बच्चो को पढाने के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री 
जुटाकर तथा अध्यापको को इन बच्चों की शिक्षण सम्बन्धी 
जानकारी करा कर, दृष्टिहीन बच्चों की शिक्षा का आयोजन 
सामान्य स्कूलों में किया जा रहा है । अब देखना यह है कि इन 
बच्चों की शिक्षा का आयोजन प्रभावकारी ढंग से किस प्रकार किया 
जा सकता है । 


दृष्टिहीन बच्चों के लिए सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा 
में शिक्षण का प्रयोजन करने के लिए अधिगम कार्य का विश्लेषण 
अध्यापक को तनिक भिन्न प्रकार से करना पडेगा । इस विश्लेषण 
का मुख्य ध्येय होगा दृष्टिहीन बच्चो की शिक्षण सम्बन्धी 


आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधि का समायोजन अधिगम कार्य 
विश्लेषण के निम्न अंग होने चाहिए - 


(क) प्रत्यय जो किसी कक्षा के बच्चों को पढ्ाना है उसके गुण 
कक्षा के स्तर अनुसार । 


(ख) अधिगम अनुभव जो इस प्रत्यय के विभिन्‍न पहलुओं को 
सामान्य बच्चों के साथ ही, कक्षा के दृष्टिहीन बच्चों को 
उपलब्ध कराए जा सकते हैं । 


(ग) अधिगम अनुभव जो इस प्रत्यय के विभिन्‍न पहलुओ को 
दृष्टिहीन बच्चों को पढाने के लिए सामान्य बच्चों के 
लिए अधिगम अनुभवों से अधिक सामान्य कक्षा में ही 
उपलब्ध कराए जा सकते हैं । 


(घ) अधिगम अनुभव जो दृष्टिद्वीन बच्चो को सामान्य कक्षा 
से बाहर संसाघन क्ष (१650५0708 +007/) मे 
उपलब्ध कराने हैं । 


आहये एक उवाहरण लेकर देखें कि यह कार्य किस प्रकार किया 
जा सकता हे । मान लीजिये कि हम बच्चों को संख्या रेखा के प्रयोग 
द्वारा । से 9 त्तक संख्याओं का बिना हासिल का जोड़ नथा घटाना 
सिखाते हैं । इसके लिए दृष्टिहीन बच्चों की अधिगम सम्बन्धी 
आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिगम अनुभवो का प्रयोजन 
किया जा सकता है । 


अधिगम रेखा सामान्य बच्चों के लिए श्यामपट तथा अभ्यास 
पुस्तिका में होगी तथा दृष्टिहीन बच्चों! के लिए समुपृत्त 
(०7१005560) संख्या रेखा होगी । यह भी उसी प्रकार रेखा 
संख्या पर संख्या | से 9 तक अंकित होगी । अध्यापक पाठ के 
प्रारम्भ में ही निर्देश दे देगे । दृष्टिहीन बच्चों को कागज पर धागा 
चिपका या रेगमाल से खुरदरी बनाई रेखा संख्या दे देंगे कि जैसे- 
जैसे शिक्षक बोले वे रेखा संख्या पर उंगली फेर कर अधिगम कार्य 
सम्बन्धी प्रक्रिया करते जाएं । सामान्य बच्चों-को अपनी अभ्यास- 
पुस्तिका तथा श्यामपट पर रेखा संख्या सम्बन्धी कार्य करने के 
लिए कहा जाएगा । जैसे - 


अध्यापक रेखा संख्या पर अंकों की पहिचान करो, 
कि कौन-कौन से अंक हैं । 

सा, छात्र ] से 9 तक । 

अप्रैल 985 


अध्यापक अनिल आपने रेखा संख्या पर | से 9 तक 

(दृष्टिहीन बच्चे अक पहिचान लिए । 

को नाम द्वारा 

सम्बोधित 

करते हुए) 

अनिल जीडाँ। 

अध्यापक रेखा संख्या के प्रयोग से 4 और 3 जोडो । 
सर्वप्रथम क्‍या करेंगे ? 

सा. छात्र रेखा संख्या पर 4 की संख्या को अकित 
किया । 

अध्यापक सब छात्र रेखा संख्या पर 4 का अंक 
कहां है ? 

छात्र (4 की ओर संकेत करते हुए) 
यहां है । 

अध्यापक अनिल आपने संख्या रेखा पर 4 के अक 
पर उंगली रख ली ? 

अनिल जीहाँ। 

अध्यापक अब क्या करेंगे ? 

अनिल 4 से आगे संख्या रेखा पर 3 अक और 
गिनेंगे । 

अध्यापक शाबास ! गिनो छात्रो 

छात्र पाँच, छ:, सात 

अध्यापक कहां तक पहुँचे । 

झात्र सात तक । 

अध्यापक अनिल । 

अनिल सात तक । 

अध्यापक हस प्रकार 4+3 ८7 


इसी प्रकार और 2-3 उदाहरण देने के पश्चात नियम पर 
पहुँच सकते हैं । रेखा संख्या के प्रयोग द्वारा जेड करने के लिए प्रथम 
अंक की पहचान कीजिए, इस अक के दाई ओर दूसरे अक के 
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अनुसार गिनिये, इस प्रकार जिस अक पर पहुँचे वही इन दो अंकों 
का जोड होगा । इसको नीचे दिये गये चित्र में दिखाया गया है - 


इसी प्रकार दुसरे उदाहरणो के चित्र बनेगे । 


संख्या रेखा 2 के प्रयोग पर आधारित जोड़ सम्बन्धित खेल भी 
आयोजित किए जा सकते हैं । जैसे - बच्चे | से 9 तक अक का 
प्रतिनिधित्व कर सकते हैं | उनको एक पंक्ति में खडा कर प्रत्येक 
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को एक अंक प्रदान किया जा सकता है । संख्या रेखा की भांति एक 
विद्यार्थी पहला अक बोलता है (इस उदाहरण अंक 4) इससे आगे 
इसरे अंक के अनुसार बच्चे आगे अंक बोलते हैं (इस उदाहरण में 
इूसरा अंक तीन है । अत: पांच, छ: , सात) तथा उपयुक्त उत्तर पर 
पहुंच जाते है । इसमें दृष्टिहीन बच्चे का अध्यापक ध्यान रखते है 
और उसे भी सब की भांति संख्या रेखा का सदस्य बनने का अवसर 
दिया जाता है । 


ये कुछ सुझाव अध्यापकों के लिए उदाहरण मात्र हैं | इसी 
प्रकार अध्यापक अपने शैक्षिक अनुभव तथा रचनात्मक विचार 
शक्ति द्वारा और शिक्षण क्रियाओं का आयोजन कर सकते हैं । 
[]0_ 


प्राइमरी शिक्षक 


अकबर का दीन इलाहडी 


(0] भ्रीमत्ती शान्ति श्रीवास्तव 


सभ्यता एवं संस्कृति की गोद में सदा से ही मानवीय भावनायें 

पनपती हैं । समय की माँग उसे पथ-प्रदर्शन कर उत्तरोत्तर उन्नति 
की दिशा प्रदान करती है । ऐसा ही एक युग मध्यकालीन इतिहास 
के समय में आया । दो सभ्यताओं के सम्मिलन से सांस्कृतियों के 
समीप्य ने देशकाल और जाति को एक नया तथा अपने में अनोखा 
रूप प्रदान किया । एक नया मोड दिया-। घृणा, उत्पीड़न, 
अत्याचार से उत्पन्न समस्याओं ने करवट ली और सहयोग, 
सहिष्णुता एवं पारस्परिक सौहार्द का नया रूप प्राप्त किया । 


अमर हो गया वह शासक, जग गई वह ज्योति और सम्पूर्ण 
विश्व उस ज्योति से ज्योतिमय हो गया । इतिहास के पन्ने इस बात 
के साक्षी हैं कि मानव मानव है हिन्दू मुस्लिम कोई वर्ग नहीं कोई 


धर्म नहीं कोई सभ्यता नही सब एक है । सदा से एक थे और एक 
ही रहेगे । 


आज भारत मे भाई-भाई ही लह रहे हैं एक दूसरे के लह के 
प्यासे हो रहे हैं । झ्वगड़े के साथ आंतक से मयभीत जन एक दुसरे 
के गले मिलने से इन्कार कर रहे हैं ऐसी ही कुछ देश की स्थिति ने 
मेरी आंछो के सम्मुख इतिहास के पन्‍मे फडफडा दिये और मेरे 
सामने पुनः उसी युग में मित्रो को चिन्तित होने में क्षण भी न 
लगा । मैं सोचने लगी,नही यह सब क्षणिक है । भारत के हर लाल 
ने इसी गंगा का पानी पिया हे इसी शस्य श्यामला धरती में साथ- 
साथ खेल कर बड़े हुये हैं इसी भारत माँ के आँचल में अपने दुख- 
सुख झेले हैं । इसी माँ ने उनकी हर तरह से रक्षा की है । ऐसा नहीं' 
हो सकता हिन्दुस्तान पाकिस्तान बना हिन्दु मुस्लिम सम्प्रदाय 
गलतियो के पश्चाताप स्वरूप - 


सब एक हैं एक थे एक रहेंगे | गूँज उठा आकाश एक बार पुन: 
सोचने को मजबूर हो गई हूँ मे - इतिहास इसका साक्षी हे तो 
आइए उसी इतिहास को आज हम क्यो नही दुहराते जबकि कहा 
भी गया है । “॥4॥5009 60869/5 ।॥5७। उन स्वर्णिम 
दिनों की याद हम क्यों विस्मृत कर बैठे । 


आइये उसी युग की कुछ चर्चा पर बिचार करे वह युग था मुगल 
काल और उस मुस्लिम संस्कृति का जन्मदाता था सम्राट-अकबर 
जिसकी तुलना इतिहास में अशोक और गाँधी जी से की जाती है । 


अकबर स्वभाव से ही रहस्यवादी था कई बार उसे रहस्यानु- 
भूतियाँ हुई थी । उसे उल्लेकाओ से शान्ति न मिली, उसे 
सूफी संत भी संत्तोषजनक न प्रतीत हुआ और उसकी जिज्ञासु 
प्रवृत्ति ने उसे समाघान और सभ्य की खोज के लिये मजबूर 
कर दिया और उसने हिन्दू साधु सन्यासियों, इसाई पादरियों 
तथा पारसी विद्वानों का सत्संग करना आरम्भ कर दिया । सत्य 
तक पहुँचने के लिये उसकी जिज्ञास वृत्ति इतनी अधिक तीत्र 
थी कि रात्रि के आराम और नींद के त्याग कर भी वह अपने 
शयन कक्ष में ब्राहमण विद्वान तथा अन्य मत सम्प्रदायों के 
धर्मावल्म्बियों के साथ वि..'. विमर्श करता रहता था किन्तु 
हिन्द, जैन, बौद्द, हे | कोई भी मत उसके 









के 


सुविस्तृत अन्त: तल को प्रमावित न कर सका । किन्तु साहस न 
छोडा साधना में निरन्तर तल्लीन ही रहा वैज्ञानिक भाव से सत्य की 
खोज में वह लगा ही रहा । 


इतिलाशकार बदायूँनी लिखता है “रात और दिन लोग 
ज्ञान विज्ञान के गृढतम प्रश्नों, इतिहास और विभिकताओं प्रकृति 
और आशचरयों और ईश्वरीय ज्ञान सम्बन्धी तत्वो की खोजबीन 
करते ही रहते थे । संम्नाट ने इन सभी पक्षों को देखाभाला है । सभी 
तरह की धार्मिक क्रियाओं और मत विश्वासों को भी देखा समझा है 
और अपनी संग्रह बुद्धि तथा इस्लाम सिद्धान्त के प्रतिकूल 
खोजबीन की भावना से उन चीजों का संग्रह कर लिया है जिन्हें 
लोग पुस्तकों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं ।” जीवन भर की खोजबीन 
का यह परिणाम हुआ कि अकबर यह विश्वास करने लगा था कि 
“सभी धर्मों में समक्षदार लोग रहते हैं और वे स्वतंत्र विचारक भी 
होते हैं जब सत्य सभी घर्मों मे है तो यह समझना भूल है कि 
सच्चाई सिर्फ हस्लाम धर्म में है जबकि इस्लाम धर्म अपेक्षाकृत 
नहीं है और इन्हीं विचारों ने अकबर में भावात्मक एकता का 
वीजारोपण कर दिया वह उन्सुख हो गया ऐसे मार्ग की ओर जिस पर 
चलकर वह एक राष्ट्रीय शासक की संज्ञा प्राप्त कर सकता या । 
बहुत सी हिन्दू और फारसी नीतियों और विश्वासों को भी उसने 
अपना लिया था, जैसे प्रवर्तक का सिद्वान्त और सूर्य उपासना । 


धार्मिक रूढियों और सत्ता से असंतुष्ट होकर अकबर ने तर्क को 
ही धर्म का मूलाघार बनाया और अपने साम्राज्य मे प्रत्येक मत 
सम्प्रदाय को धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान की उसके समन्वयवादी 
दृष्टिकोण ने धार्मिक विद्वेष को दूर करने के उव्ेश्य से सभी मतों का 
समन्वय कर एक नवीन घर्म - “दीन इलाष्डी को जन्म दिया 
जिसका अर्थ था देवी एकेश्वरवाद - यह एक सामाजिक धार्मिक 
प्रात सम्प्रदाय था, जिसका संगठन विभिन्‍न जातियों को एक दुसरे 
के अधिक से अधिक निकट लाने के विचार से किया गया था । 
इसका जन्म “सुलहेकुत्त” के सिद्धान्त पर हुआ था । स्वय॑ सम्राट ने 
सभी धर्मों में से अच्छी बातें संगृहीत कर इसमें रखी थीं । 


यह नया सम्प्रदाय ईएवर की एकता में विश्वास करता था । 
हिन्दू, जैन, पारसी धर्मों के कुछ प्रमुख सिद्वान्त इसकी 
आधारशिला थे | उसने इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया कि 
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सभी घर्म भिन्‍न रहते हुये भी एक रहें । साथ ही एक सम्प्रदाय में जो 
अच्छाई हो उसके लाभ से वंचित न हो तथा एक दुसरे धर्म में जो 
अच्छाइयाँ है उन्हे भी ग्रहण करे । 


दीन इलाडही के चिद्वान्त 


पारस्परिक सहयोग, सौहार्द की मावना से आवद् थे । विरोधी 
संस्कृतियो के सम्मिलन का यह प्रयोग का एकता के सूत्रों पर ही 
इसके सभी सिद्धान्त आघारित थे । दीन इलाही' के सदस्यों की 
संख्या हजारों में पहुँच गई । वीरबल ने भी इस घर्म को स्वीकार 
किया । किन्तु इस नवीन धर्म की भर्सना सबसे पहले 
इतिलासकाश बदायूनी ने की । वह यह समझक्षता था कि अकबर 
ने इस्लाम धर्म को पूर्णतय: त्याग दिया । कुछ लोगो ने इसे इस्लाम 
घर्म का कट्टर विरोधी बताया है । इतिहासकार स्मिथ तथा 
बूल्जलेहेग दोनों ने ही नये धर्म की स्थापना करने के लिये अकबर 
पर आरोप लगाया और यहाँ तक कह डाला कि “दीन इलाही 
अकबर की बुद्धिमता का नहीं, बल्कि उसकी नासमझ्षी का 
उदाहरण था । यह आलोचना उचित और न्याय संगत नहीं कही 
जा सकती । अबुलफजल के इस कथन पर विश्वास किया जा 
सकता है - “।+७ [795585 ९४७।/५ ॥0॥87 ०] 5 [6 
जा 566 ७शावब्रा330 णएा था 300ावा।0णा ०0) 
600”, उसके हृदय की इस विशालता, विवशता तथा राजनैतिक 
उद्ेश्यों के फलस्वरूप उसने हस नवीन घर्म की स्थापना की । 
इस “दीन इलाही” की स्थापना में अकबर का महान राजनीतिक 
उद्देश्ण यह था कि इसके द्वारा वह हिन्दु और मुसलमान धर्मों को 
मिलाकर मुगल साम्राज्य में राजनीतिक एकत्ता कायम कर सके । 


दीन हलाही के प्रवर्तक के रूप में उसने जो भी किया वह उसकी 
सार्वजनिक, सहिष्णुता की नीति का ओतक था और यही उसके 
राष्ट्रीय आदर्शवाद का प्रमाण भी है । अकबर अपने को जनता का 


अधिनायक न समझकर अपने को प्रजा का पोषक,प्रजा का प्रेमी एव 
प्रजा का सेवक समझता था । दीन इलाही के परिणाम देश के लिये 


हितकर सिद्व हुये, घार्मिक सहिष्णुता, राष्ट्रीय उत्पत्ति, धार्मिक 
कुरीतियों का अन्त, हिन्दू मुस्लिम एकता विचारो की संकीर्णता का 
अन्त, धार्मिक सिद्वान्तो की व्याख्या पर स्पष्टीकरण आदि इसके 
हितकारी परिणाम सिद्ध हुये । 


प्राइमरी शिक्षक 


अंत मे हम यह कह सकते है कि अकबर के साथ ही साथ 
यद्यपि उसके पूजा के ढंग भी समाप्त हो गये हैं किन्तु उसकी 
व्यापक उदारता एवं दृष्टिकोण की विशालता ने देश मे एक ऐसी 
सम्भावना उत्पन्न कर दी जो देश को एकता का मार्ग दिखा सकी 
संघर्ष को, घृणा भाव को समाप्त कर सकी । 


अकबर ने दीन इलाही का निर्माण करके उस युग मे राष्ट्रीयता 
का निर्माण किया था जिस युग मे यूरोप में एक महान परिवर्तन हो 
रहा था, धर्म के स्थान पर मनुष्य की बलि दी जा रही थी अकबर 
मानवता का वह पुजारी इस देश मे सभी धर्मों की सहिष्णुता पर 
जोर दे रहा था । सभी धर्मों के सिद्धान्तों का मिश्रण उसने किया 
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जिससे सभी धर्म वाले उसको अपना समझ सके । अकबर के लिये 
किसी विद्वान का यह कथन सत्य है '8|८009/'5 ।88# ४४७५ 
]6५४67000॥60 0५9 37५9 4000॥78 800 6७ 0॥80 
35 ॥6 980 [॥४७6 [07 ॥97५ ४885, 3 #धा 
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आज देश को ऐसी ही महान आत्माओं की आवश्यकता है जो 
यही पुकार कर सके कि हम सब एक हें देश हमारा हे इसका हर 
प्राणी हमारा है हम आत्माओ से हृदय से एक सूत्र में बंधे हैं । हमें 
सेंसर की कोई शक्ति विलग नही कर सकती क्योंकि हम परम्परा 
से एक हैं । एा0 
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विद्यार्थियों की समस्याये : कुछ व्यावहारिक सुक्षाव 


विक्षिप्त बच्चे 


( डा. सत्यवत्ती देवी 


नाखूनों को दांत से काटना या अगूठा चूसना 


छ बच्चों का स्वमाव ऐसा होता है कि वे जल्दी घबरा जाते हैं 

और अनायास ही नाखूनों को दाँत से काटने लगते हैं या अंगूठा 
चूसने लगते हैं । यदि उन्हें ऐसा करते समय टोका न जाये तो उन्हें 
घीरे-धीरे नाखून काटने या अंगूठा चूसने की आदत सी पड जाती 
है । यह आदत छुड़ाने के लिये उन्हें उपयुक्त अवसर पर टोकना 
चाहिये और कभी सहानुभूति से, कभी प्यार से समझाना भी 
चाहिये । यदि बच्चा बहुत व्यग्न स्वभाव का हे तो ठसे 
मनोचिकित्सक के पास मेजना चाहिये क्योंकि कई बार घबराहट 
दूर करने की दवा देने से वह ठीक हो सकता है । 


घिरदर्द की शिकायल 


यदि बच्चा शरीर से स्वस्थ है और पढने के पश्चात सरदर्द की 
शिकायत करता है तो उसकी आँखो की जांच करवानी चाहिये । 
यदि आँखे ठीक है और सरदर्द यदा कदा होता रहता हे तो बच्चे की 
एक बार डाक्टरी जांच अवश्य होनी चाहिये क्योंकि सरदर्द अनेक 
रोगों का एक लक्षण हो सकता हे । यदि बच्चे की डाक्टरी जांच के 
बाद ठीक बताया गया है तब उसके माँ-बाप से परिवार के 
वातावरण के बारे मे अच्छी तरह से पूछताछ करनी चाहिये; यह 
मालूम करने को कि किसी विशेष वस्तु या परिस्थिति से बच्चे को 
कोई मानसिक उलझ्नन तो नही है, यदि है तो उसे देर करने का 
प्रयत्न करना चाहिये । 


पेट का दर्द 

कुछ बच्चे अक्सर पेट के दर्द की शिकायत करते है । ज्यादातर 
यह बदहज्मी के कारण होता है क्योंकि बच्चे कई बार घर के 
अतिरिक्त बाहर से मी कुछ खा लेते हैं और उससे पेट ख़राब हो 
सकता है । कई चीजे गैस पैदा करती हे उनसे भी पेट में दर्द हो 
सकता है । कमी-कमी बच्चे स्कूल न जाने के लिये पेट के दर का 
बहाना बना देते हैं. । यदि घर में कोई उत्सव हो जैसे नई बहू आई 
हो तो बच्चे काफी उत्तेजित हो जाते हैं और स्कूल नहीं 
जाना चाहते । यदि पेट-दर्द अधिक हो और साथ में ज्वर, उल्टी या 
पेशाब की कोई तकलीफ हो तो डाक्टर को अवश्य दिखाना चाहिये 
ताकि कोई शरीरिक बीमारी हो तो उसका पता चले और उसका 
ठीक से इलाज भी हो सके । 


उल्टी के दौरे 

किसी-किसी बच्चे को उल्टी के दौरे पड़ते हैं जो 2 या 3 दिन 
तक पड़ते रहते हैं और फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं । उल्टी 
आने से पहले आँखों के नीचे स्याही सी हो जाती है, बार-बार उल्टी 
आने से बच्चा सूख जाता है और खाना न हजम होने के कारण उसे 
कमजोरी आ जाती है, आँखों के नीचे गड्ढे पड जाते हैं और शरीर में 
पानी की कमी के कारण ज्वर भी आ सकता है । ऐसे बच्चे को 
डाक्टर को दिखाकर ठीक से उपचार करवाना चाहिये । उल्टी के 
समय बच्चे को ग्लूकोस मिला कर थोडा-थीड़ा पानी पिल्ाना 
चाहिये । उल्दी रोकने की दवा भी दी जा सकती है । वैसे घबराने 
की कोई बात नहीं है, उल्टी 2-3 दिन में अपने आप रुक जाती है 
और बच्चा बिल्कुल्न ठीक हो जाता है । 


बेह्ोशी के दौरे 


कुछ क्षणो के लिए बच्चा यदि बेहोश हो जाये तो घबराना नद्दी 
चाहिये । सोचिये - 


-- कही यह गर्मी के कारण तो नही है ? 
-- या फिर बुखार के कारण ? 
-- कही बच्चा डर तो नहीं गया किसी वस्तु या स्थिति से ? 


ख्याल इस बात का रखना चाहिये कि किस अवस्था में बच्चा 
बेहोश हुआ ? उसे चोट तो नही लगी ? क्या उसके हाथ-पाँव हिल 
रहे थे ? उसकी जबान तो नही कटी ? क्‍या वह ठीक से सांस ले 
सकता था ? नीला तो नही पडा ? इन सब बातों को ठीक से देखकर 
माँ-बाप को पूरी तरह से बता कर हिदायत देनी चाहिये कि बच्चे को 
डाक्टर को दिखा दें । यदि स्कूल में बच्चे को दौरा पड गया है तो 
उसे आराम से सुविधाजनक स्थान पर शुद्ध हवा मे लिटा देना 
चाहिये । थोढी देर मे वह ठीक हो जायेगा । तब उसे पानी या चाय 
पिज्ता सकते है । यदि वह घर जाना चाहे तो घर भेज दे । 
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डिह्टीरिया 


प्राथमिक स्कूल के बच्चो मे कभी-कभी हिस्टीरिया के लक्षण 
दिखाई देते है, जैसे - बच्चे को दिखना बन्द हो जाये, या कानो से 
सुनाई न दे या फिर उसकी बोली बन्द हो जाये । कभी-कभी तो 
उसकी याददाश्त गुम हो जाती है और वह इचर -उचर घूमता रहता 
है बेहोशी की सी हालत मे । ऐसी स्थिति मे बच्चे को कोई मानसिक 
तनाव हो सकता है जिसके कारण वह परेशान हो । हिस्टीरिया के 
लक्षण पेदा होते ही उसका मानसिक तनाव खत्म हो जाता है । ऐसी 
हालत में शारीरिक जाँच करने पर कोई खराबी नहीं नजर 
आती - न अन्घापन, न बहरापन, न गले की कोई खराबी और न 
मस्तिष्क की डी कोई खराबी । काफी छानबीन के पश्चात पता 
चलता है कि बच्चे को कोई मानसिक चिन्ता हे जिसके कारण उसे 
हिस्टीरिया के लक्षण पैदा हो गये हैं । वह कारण पता करके उसे दूर 
करने का प्रयास करना चाहिये - इससे बच्चा ठीक हो जाता है ! 


(0 


3॥ ' 


शिक्षकों ने लिखा है 


“कतिपय शब्द व्युत्पत्ति 
(सोन्दर्यानुभूति) अनुभूत 
प्रयोग एवं नई व्याख्याएं” 


(] लक्ष्मी लाल अमेठा 


गुर पूर्णिमा का दिन था, आसमान से घन घटाएँ रह-रहकर पावस 

की सुनहली बौछार कर रही थी, नदी-नद अपना कल्-कल 
नाद आरम्भ कर रहे थे, शिखी-शिखिनी, चातक-चातकी, शुका- 
मेना एवं अन्य वन्य-जीव असीम सुखानुभूति कर रहे थे, उसी दिन 
राजस्थान की अरावली शैल्ल-मालाओं की उपत्यका में स्थित 
तमसो भा ज्योत्तिगमय' के मूल्त मन्त्र को साकार करने वाले 
विद्यालय में माननीय अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जी का 
दोरा था । अधिकारी जी ने विद्यालयी-निरीक्षण करने के तदुपरान्त 
यहां के सार्वजनिक-आश्रम के महन्त जी के दर्शन की मनोभिलाषा 
की । हम राज-मार्ग होते हुए आश्रम में पहुँचे । 


महन्त जी, दिक्‌-वस्त्रधारी, तेजोमय मुख-मण्डल, लम्बी 
जटाओं की मौलि बांघे, दिव्य जाज्वल्यमान हीरक सी आमभा वालें, 


पद्मासन लगाये अपने परिकरों एवं शिष्यों की प्रज्ञाचक्षुओं को खोल 
रहे थे । हमने वहां पहुँच कर प्रणाम किया, महन्त जी ने साधुवाद 
देते हुए सन्निकट लगे आसन पर बैठने का संकेत किया । हमने 
अपना आसन ग्रहण किया । तदनन्तर महन्त जी ने अपना संस्मरण 
सुनाया, वह इस प्रकार था - 


मैने एक विद्वान से प्रश्न किया - 'लोक' शब्द का क्या अर्थ है ? 


इस पर विद्वदजन ने उत्तर दिया - जहां पशु-पक्षी, जीव- 
जन्तु, नदी, सागर, पेड, पहाड आदि हों उसे लोक कहते है । 


मैने उसे 'लोक' शब्द का अर्थ इस प्रकार समझाया - 


“जोक' शब्द 'लुक' शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ 'देखना' 
से लिया जाता है । अर्थात्‌ जो कुछ भी इस स्थावर जड़-गम में 
दिखायी देता है, उसे ही लोक कहते हे । इसी लोक शब्द के पूर्व 
आ + लोक 5८ आलोक - प्रकाश, पर + लोक ८ परलोक, 
इह + लोक ८ हृहलोक (संसार), स्वर्ग + लोक - स्वर्गलोक, 
पाताल + लोक  पाताललोक आदि शब्द बनाये जा सकते हैं । 

वास्तव में भाषा के आविर्माव से यह समग्र संस॒त्ति गूंगो की 
विराट बस्ती बसने से बच गया है । माषा ने शने: शने: युगीन 
परिस्थित्यानुकूल विकास के डगर पर अपने पांव जमाने का 
अभ्यास किया तथा अपनी मां संस्कृत से बहुत कुछ सीखा । भाषा 
के पललवित एव॑ पुष्पित होने में विभिन्‍न क्षेत्रों की भौगोलिक, 
सामाजिक एवं ऐतिहासिक संस्थितियां विशेष रूप से अग्रगण्य रही 
हैं । 


भाषा में वह शक्ति निहित है, जो तोप, तलवार एवं बम के गोले 
में भी नहीं होती । हिन्दी साहित्य के वीरगाथा-काल अर्थात्‌ विक्रम 
सम्बत्‌ 050 से 4375 तक की अवधि में चारण, भाट, 
दरबारी कवियों एवं राज-पुरोहितों ने अपने शासको को सदैव 
उत्प्रेरणात्मक गीत सुनाकर युद्ध में विजय वैजयन्ती पहनाई थी । 
इसके साथ ही महाराजा जयसिंह जब अपनी नवोद़ा रानी के प्रेम मे 
इतने पांगल हो गये थे कि वे राज्य-कार्य की सुधि भी मूल गये । 
इससे प्रजा-मण्डल में भयंकर विक्षोभ एवं अशान्ति फैल गई । 
ऐसे अवसर पर ही ग्वालियर स्टेट के वसुआ गोविन्दपुर ग्राम के 
माथुर चौबे जाति के गागर में सागर भर्त्ता नवोदित उदियमान कवि 
बिहारी ने अधोजलिखित दोहा सुनाया, जो इस प्रकार है - 

““नहिं पराग नहिं मधु मधु, नहि विकास इहि काल । 

अलि कलि ही सो बन्ध्यो, आगे कवन हवाल ।॥” 


उक्त वोहे से राजा जयहिंस इतने प्रभावित हुए कि उन्होने 
पूर्ववत अपना राज-कार्य बडी चतुराई से करने लगे । 


इतिहास इस बात का साक्षी है कि आइसलैण्ड को डेन्मार्क के 
अधीन अनवरत-काल पर्यन्त पराघीनता के नुपषारापान्त मे कभी 
चन्द्रमा के दर्शन नही हुए । फलस्वरूप आइसलैण्ड वासियो ने 
केवदा भाषणो के बल से ही स्वतन्त्रता प्राप्त की । वास्तव मे शब्दो 
में इतनी शक्ति प्रभावशीलता होती है कि श्रेतागण कभी -कभी वक्ता 
को अतुल पुरस्कार प्रदान करते है, तो कहीं अनादर । 


जैसा कि कहा भी है - बातहिं हाथी पाइये, बातहिं 
हाथी पॉव ।' 


यह तो सर्व विश्वुत है कि हिन्दी भाषा की लिपि (लिखने की 
शैली ,ठग) देवनागरी लिपि है । इसमें झा से अ* तक बारह वर्ण 
(अक्षर) होते है, जिन्हें स्वर कहा जाता है, तथा क से ज्ञ तक 
व्यग्जन होते है । इन बारह स्वरो की मात्रात्मक ठोखन-शैली एवं 
प्रत्येक व्यग्जन के मिश्रण से बारह खडी का निर्माण किया जाता 
है । इस प्रकार क्रम से अक्षरों के मेल से शब्द और शब्दो के मेल से 
वाक्य का प्राईभाव हुआ । 


कुछ वस्तुएँ ऐसी है, जिनका नामकरण उनके स्वभावजनित्त 
लक्षणो एव कर्मों के आधार पर हुआ है । यथा - अग की रक्षा 
करने वाली - 'अंगरखी' कहलायी तथा पांव की रक्षा करने वात्ती 
“पगरखी' कहलायी । 


हमारे देश की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एव न्यापालिका 
जिन्हे कानून लागू करना, कानून बनाना एवं कानून का उल्लंघन 
करने वाले को सजा देना प्रमुख कार्य सौपे गये है । इसी आधार पर 
मेरे मत मे इन्हे ब्रह्मा, विष्णु एव महेश की संज्ञा देना अत्युक्तिपूर्ण 
नही होगा । चूंकि ब्रह्मा स्रष्टि का नियामक है, उसी प्रकार देश की 
संसद विधि निमात्री कही जाती है, विष्णु सृष्टि का पालन कर्ता है, 
तो हमारी कार्यपालिका भी शासन कर्त्ता कही जाती है और महेश जो 
असुरों का संहार करते है, उसी प्रकार न्यायपालिका भी कानून का 
उल्लंघन करने वाले अपराधी को सजा देती है । 


हिन्दी मे कुछ शब्द ऐसे है, जिनकी व्युत्पत्ति अन्य भाषाओं के 
शब्दो के मेल से हुई है | ऐसे कतिपय शब्दो की चमत्कारिक सारणी 
इस प्रकार दृष्ट्व्य है - 
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भाषायी सारणी 


भाषाएं हिन्दी संस्कृत अंग्रेजी राजस्थानी 

शब्द प्रतिशत प्रतिशत परसेण्ट... सेकडा 
ज्ाख लक्षम लेक्स ज्ञाक 
रूपया रुप्य रुपी रूपियो 
फुटबाल प्राद कन्दुक फुटबॉल . फुटबोल 
श्यामप्ट. श्यामप्ट. ब्लेकबोर्ड बोड 
दुमजिला द्विभूमिक सेकेण्डस्टोरी दो मजित 
बाट प्रतिक्षा. वेट वाट 
भैत्ना वेष्टमनस बेग बस्ता 
स्टेशन यानावतार स्टेशन टेशण 
भवदीय भावत्क.यॉर्क्स आपका' 


बस्तुत' हिन्दी भाषा की विविध विधाओं के स्तरानुकूल शिक्षण 
के उद्देश्यो के क्रम से बैविध्यता का निरूपण करना अप्रासंगिक 
नहीं होगा । गद्य-शिक्षण मे जहां एक छोर ज्ञान (शब्द, व्युत्पत्ति, 
अर्थ-भेद, वाक्य-रचना), पद्य-शिक्षण मे रस (सौन्दर्यानुभूति, 
भावानुभूति, रसानुभूति) , कहानी-शिक्षण मे कथन समीक्षा, रचना 
पाठ में अभिव्यक्ति, नाटक-शिक्षण मे सैस्थित्यानुकूल अभिनेयत्ता 
एवं व्याकरण-पाठ मे नियमीकरण की पूर्ति प्रमुख रूप से सभी 
भाषायी अध्यापक वृन्द व्यावहारिक धरातल पर अवश्यमेव करते 
आये है । 

अरावली शैल माताओ मे स्थित विद्यालयी छात्रो मे कत्तिपय 
छात्र ऐसे है, जो पारम्परिक रूप मे कुछ शब्दो का अशुद्गोच्चारण 
करते है । यथा - सच को चच, चस ; ससार को संचार, चचार, 
चसार , छुआछूत-सुआसूत, चौथी-सौती, चाहिये-साहिये । इन 
शब्द मे प्रयुक्त स को च तथा च को स्॒ के रूप मे उच्चारित करते है । 


इसके निराकरण हेतु स तथा च वर्णो के उच्चारण स्थत्नो से 
पर्याप्त अभ्यास कराया गया । इसी क्रम मे तालु से बोले जाने वाले 
तालुव्य श, मूर्धा से मूर्धानी ष तथा दात से दन्ल्य स का उच्चारण 
ज्ञान करवाया गया । इसी तरह क वर्ग मुख विवर के कण्ठ से, च 
वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दन्‍त से, प वर्ग औष्ठ से, 
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अन्तस्थ व्यव्जन य तालु से, र मूर्घा से, ल तथा व दन्त स्थलो से 
उच्चारित करवाने का अभ्यास करवाया गया । 


मैंने अपनी अनुभव की पाठशाला में शब्द व्युत्पत्ति के कुछ और 
नवीन रूप देखे । जो इस प्रकार है - 


कक्षा ५॥॥ की हिन्दी-अध्यापन करते समय गोस्वामी 
तुलसी दास के काब्यांश में प्रयुक्त “तिन्‍्द्हि बिलोकि बिलोकति 
'धरनी । दुहुँ सकोच सकुचति बरजरनी” चौपाई में बिलोकि शब्द 
को इस प्रकार व्युत्पन्न किया वि+ लोक + इ, देखकर । 
इसी प्रकार आंग्ला माषा में प्रयुक्त लुक | 00।९ शब्द का अर्थ भी 
देखना ही होता है । 


हिन्दी में ऐसे वर्ण भी प्रचलित हैं, जो अल्ग-अज्ञग शब्दों के 
साथ प्रयुक्त होते हुए अर्थ चमत्कार प्रकट करते हैं । ये 
है - ज - पैदा होना, द ८ देने वाला, ध 55 धारण करने 
वाला, ग ८ जाने वाले । 


उदाहरणार्थ - पानी शब्द के पर्यायवाची जल + ज -- जलज-- 
कमल, जल + द 55 जलद > बादल, जल + घि -- बल्ञषधि -£ 
सागर शब्द बन जाता है । इसी तरह ज + ग -- जग (जन्म-मृत्यु 


जहां हो), ख + ग -- खग (आकाशचारी) आदि शब्द भी बनाये जा 
सकते है । 


अनुमूत प्रयोग 


गत सत्र कक्षा | के छात्रो को पानी शब्द के 5 पर्यायवाची 
शब्द बताये गये तथा उक्त ज, द, धि वर्णों को प्रयुक्त करते हुए 
कमल, बादल एवं सागर शब्दो के पर्यायवाची बनाना सिखाया 
गया तथा मध्यावधि अवकाश के लिए 0 पर्यायवाची शब्द 
कठस्थ करने की उक्त सुगम परिपाटी बताई गई । वक्त 
कक्षा के लगभग 80% छात्रो ने उक्त पर्यायवाची शब्द कंठस्थ 
सुनाएं । 


क्रिसी शब्द को कर्त्तावाचक बनाने के लिए उस शब्द के बाद 'क' 
"लगाया जाता है - यथा - पच्‌ + क +; पाचक-पकाने वाला, 
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पढ़ + क 55 पाठक-पढ़ने वाला, नी + क 5 नायक-ते जाने 
वाला, गाय + क + गायक-गाने वाला आदि शब्द बनाये जा 
सकते हैं | इसके साथ ही शिक्षक एवं अध्यापक शब्द पृथकृ-पृथक्‌ 
वर्ण के अन्तर्गत अर्थ-वैशिष्ट्य प्रकट करते है - यथा - 
शिक्षक ८८ शि-शिष्टता, क्ष ८ क्षमाशील, क 5 कर्तव्यनिष्ठ। 


अध्यापक 5: अ-उध्ययनशील, ध्या रू ध्यान-मग्न, प८ 
परिश्रमी, क ८ कर्तव्यनिष्ठ । 


इसके साथ ही हिन्दी के कुछ शब्द व्युत्पत्ति क्रम भे गणना- 
शास्त्र की एक अक की सबसे बडी संख्या कर दिखाते है - 
ये शब्द है - 


. कृष्ण - 
व्युत्पत्ति- क+ क्रू+ प्‌ू+ण 
वर्ण क्रमांक -। + 2 + 3] + 5 ८ 54 अर्थात्‌ 
5+4 5-9 
2, राधिका - 
व्युत्तत्ति-र +आ+ध+इ+क+आ 
वर्ण क्रमांक - 27 + 2+ 79+ 3++ 2 -< 
54, 5+4 5८5 9 
3. राम - 
व्युत्पत्ति- र+ आ+म 
वर्ण क्रांक - 27 + 2+ 255८5 54, 5+459 
4. सीता - 
व्युत्पत्ति -स+ ई+त+ आ 
वर्ण क्रांक - 32 + 4+ 6 + 255 54, 
5+45-9 


इसी तरह हिन्दी वर्णमाला के स्वर + व्यज्जन ([2 + 33 -- 
45), 4+ 5 5 9 होते है । हिन्दी-साहित्य मे शब्दो का 
विशाल अजायबघर है । जिनकी व्युत्पत्ति का पार पाना असम्भव 
सा है । जो कुछ भी श्रम साध्य किया वह वाग्विलासिनी शारदे 
मां की असीम सानुकम्पा का ही प्रताप है । 


"नान्यपंथा विद्यते5नयाय' ए॥0॥ 


प्राइमरी शिक्षक 


आज का काम 


(] कृष्णराव भइई कृषक 


नित्य प्रति पानी कौन दे पौधो को और जहाँ घास तक नही उगती' 


उस स्थान को बगीचे में कैसे बदले । यह सोचकर रशीदा 
बेगम उदास रहती थी । एक दिन मैने उनसे कहा था - 'भाभी - 


में बगीचा लगा हुँ तो आप मुझे क्या देगीं ?” उन्होने 
कहा - भाई साहब, आप को मन चाही चीजें भेंट दुँगी । तब से मै 
ओरी मेरी पत्नी किसी अलम्य वस्तु को पाने की लालच से नहीं, 
वरन्‌ बागवानी का शौक पूरा करने के लिये रशीदा जी के घर आँगन 
में प्रतिदिन दो घटे मेहनत करके हरे-मरे बगीचे के स्वप्न को 
साकार करने जाते रहे । एक दिन भी हमने आलस नही किया । 
सचमुच आज रशीदा जी खुश हैं और उनके घर जुही, गुलाब, 
मोगरे, कनेर के फूल, फूल रहे हैं । 


इसी प्रकार मनोहर, मेरा अभिन्‍न मित्र, पिछले वर्ष एम, ए. मे 
अनुत्तीर्ण हो जाने से खिन्‍न रहने लगा था । उसे पुनः परीक्षा देने हेतु 


तैयार करने मे मुझे अपनी कज्ञा-कौशल का उपयोग करना पढ़ा 
था । वह कला-कोशल है प्रतिदिन के क्रियाकलापो का समय 
विभाजन चक्र बनाकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का सक्षम आनन्द 
लेना । इसी का नाम मैने रखा है - “आज का कार्म” । 


आज का काम, मात्र एक रूपरेखा नही है, वरन॒ जीवन कैसे 
जियें, सुखी, स्वस्थ सानन्द कैसे रहें और अपने वाक चातुर्य व 
व्यवहार सम्पादन मे लोक प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त करे, इसकी एक 
योजना है जो आज के तनाव पीडित जन समूह को मुक्ति दे सकती 
है, संशय नही । 


आइये, हम “आज का कामएक डायरी में एक पृष्ठ पर 
अंकित कर ले । सुबह का समय शौच, स्नान स्वल्पाहार करने तक 
सीमित रहता है । इसके लिये प्रतिदिन डायरी मे लिखना अनिवार्य 
नही तथापि प्रारम्भिक दिनों मे इनका उल्लेख किया जा सकता 
है । आप प्रातः छः, साढे छ. से आठ बजे तक इन कार्यों की निपटा 
सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा । 


ठीक आठ बजे रेडियो (आकाशवाणी) से समाचार सुनिये तथा 
अपने घर-पड़ौस से लेकर अखबार की खबरे पढ़िये । लेकिन इस 
कार्य में अधिक समय न लगाकर साग-सब्जी लेने जाइये या घर में 
ही रहना हो तो अपने कमरे की सजावट, पीने के पानी की व्यवस्था, 
लेखन, चित्रकला, संगीत के अभ्यास या रसोई घर मे मदद 
कीजिये । ऐसे ही कार्यों की सूची बनाई जा सकती है जिन्हे उप्र, 
आवश्यकता और प्राथमिकता के आघार पर हमे करना होता है । 


भोजन के पूर्व तक कोई श्रम साध्य काम अवश्य कीजिये । 
इससे भूख बढ़ेगी, मन प्रसन्‍न रहेगा तथा आलस्य नही आयेगा । 
भोजन के बाद आप कुछ देर (पाँच दस मिनट) विश्राम लीजिये और 
पुनः अपने व्यवसाय कार्य मे लग जाइये । शाम को घूमने, मित्रो से 
मुन्नाकात करने या खेलकूद व्यायाम आदि मे अवश्य लगाइये । 
फिर रात्रि में शयन के पहले व भोजनोपरान्त सत्साहित्य, अखबार 
आदि पढ़िये अथवा घर के सदस्यो से बातचीत कीजिये, उनकी 
समस्याओ का समाधान कीजिये और हो सके तो छोटे बच्चो को 
कहानी, कविता सुनाइये, उन्हें पढाई में लगाइये व स्वयं थोडा 
ध्यान देकर पढाइये । 


आपकी सहायता के लिये आप डायरी साथ में रखिये अथवा 
छिद्वित पृष्ठ वाली डायरी के एक पृष्ठ को भी रख सकते है । 


एक नमूना शिक्षक व्यवसायी के लिये इस प्रकार है - 


आज का काम दिनॉक ' 

क्रम समय स्थान पाठ्य वस्तु/विविध कार्य 
कद्ा विफ्य विवरण 

॥। व4 00 से वत,45 270 /?४ हिन्दी “वर दे' कविता पाठ 
]% 0 


।445 से ।20 »>(8 ससस्‍्कृत वद धातु रूप 


आवश्यकता के अनुरूप आप “आज का काम” पृष्ठ पर समय 
के साथ पोस्ट आफिस/बैक/स्टेशन आदि जाने व उपयुक्त कार्य 
करने का उल्लेख कीजिये । साधारण रूय से कार्य करते हुये आप 
अपने मनोरंजन का भी ध्यान रखिये । विशेष कार्यों को किया है 
अथवा नहीं इसीलिये कलम से चिन्होंकित कीजिये तथा न कर पाये 
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कार्यों को पुनः दूसरे दिन के कार्यों के साथ लिख लीजिये । आप 
महसूस करेगे कि इस प्रकार से प्रतिदिन आपका मन तनावमुक्त हो 
रहा है तथा आपका समय विभाजन स्वयं के अतिरिक्त औरो के 
लिये उपयोगी हो रहा है । 


कुछ ही दिनों में आपकी “आज का काम लिख कर करने की 
आदत छूट जायेगी और स्वतः स्फूर्त होकर आप अबाघ गति से 
कार्य करने में कुशल होने लगेंगे । एक त्लोकोक्त्ति का अनुकरण 
आपके जीवन में बहार लाता है ''इवोल्युशन लब्स रिवोल्युशन" 
अर्थात्‌ प्रगति क्रांति से प्यार करती है अत: आप स्वयं के जीवन मे 
नित्य प्रति के कार्यो में क्रान्ति का सूत्रपात कीजिये और यह कार्य 
असाध्य नही है । आप कृत्त संकल्प होइये कि यह या वह कार्य मुझे 
आज और अभी करना है तो सच बड़े से बड़ा काम सुनियोजित ढंग 
से करने पर छोटा हो जायेगा और आप छोटे से छोटे होकर भी 
हिमालय की सी ऊँचाइयों को प्राप्त करने मे अपने आपको सक्षम 
पायेंगे । []0 


प्राइमरी शिक्षक 


समाचार ओर दिचार 


राज्य शिक्षा संस्थान, 
उ.प्र. , इलाहाबाद 


यूनीसेफ सहायता प्राप्त परियोजना 


() यूनीसेफ सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत (पोषण, 
स्वास्थ्य शिक्षा एवं पर्यावरणीय स्वच्छता) कार्य आरम्म हुआ । 


आख्यागत माह में दिनांक | 7-9-84 से 20--9-84 
तक एक कार्यशाज्ञा आयोजित की गयी । समुदाय के लिए निर्मित 
शैक्षिक सामग्री को परिष्कृत कर अंतिम रूप दिया गया । इसमे 
राज्य के विभिन्‍न विद्यालयों के कला अध्यापकों और अध्यापिकाओं 
ने भाग लिया । 


सपतुदाय सम्पर्क कार्यक्रम के अन्तर्गत 27-9-84 को इस 
परियोजना से संबंधित संस्थान की टीम चायल विकास खण्ड में 
पीपल गांव और दिनांक 27--9--84 को कौड़िहार विकास खण्ड 
में कोड़िहार गयी । मेडिकल कालेज के डा. सिन्हा भी टीम के साथ 


थे । समुदाय के लोगों ने इस परियोजना के प्रति अपनी उत्सुकता 
दिखाई तथा ग्राम प्रधान एवं वहां के अन्य लोगों ने अपना पूरा 
सहयोग देने का आश्वासन दिया । 


(2) पाठ्यक्रम नवीनीकरण परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के । 5 
जपदों के 50 चुने गये प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा ।, 2 तथा 
3 के 8 हजार बच्चों की भाषा, गणित, परिवेशीय अध्ययन, 
सामाजिक विज्ञान, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के मूल्यांकन हेतु 
आवश्यक तैयारी की गयी । छात्र-छात्राओं के मूल्यांकन हेतु 
परीक्षण प्रपत्रों का मुद्रण कराया गया । 


कक्षा 3 की शिक्षण सामग्री जिसका मूल्यांकन गत वर्ष 
(83-84) किया गया था, उसका संकलन किया गया । 


(3) आख्या गत माह में परियोजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्य 
सम्पादित किये गये - 


कार्यशाला 


शैक्षणिक सामग्री निर्माण कार्यशाला - अनौपचारिक शिक्षा 
कार्यक्रम के अन्तर्गत जू. हा, स्कूल स्तर के लिए पाठ्य-सामग्री के 
विकास हेतु एक कार्यशाला दिनांक 7 से 22 सितम्बर, 84 
तक आयोजित की गयी । इस कार्यशाला में कुल 54 प्रतिभागियों 
ने भाग लिया । कार्यशाला में कक्षा 7 के स्तर के लिए पाठयवस्तु 
का निर्धारण किया गया ओर लेखकों को पाओें का आबंटन 
किया गया । 


स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण पर आधारित प्रवेशिका के 
संशोधन का कार्य भी पूरा किया गया । 


विविध 


राज्य योजना आयोग, उ. प्र. को क्षेत्रीय विकास में सामाजिक 
निवेश कार्यक्रम के लिए शिक्षा क्षेत्र पर होने वाले व्यय का विवरण 
संशोधित करके भेजा गया । 


यूनीसेफ के अगले “मास्टर प्लान आफ आपरेशन्स । 985- 
90" के लिए टिप्पणी एवं नवीन परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव 
तैयार करके भेजे गये । 


(4) पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजनागत विद्यालयों के प्रधाना- 
ध्यापकों के प्रशिक्षण का द्वितीय फेरा दिनांक ॥0-9-84 


से  5--9--84 तक संस्थान मे आयोजित किया गया । कार्यक्रम 
में 26 प्रधानाध्यापको ने परियोजना के उद्देश्य, क्षेत्र, कार्यप्रणाली, 
शिक्षण विधियां एवं मूल्यांकन की तकनीक मे प्रशिक्षण प्राप्त 
किया । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद की 
श्रीमती चित्रा रामचन्द्रन । -9-84 से 3-9-84 तक 
कार्यक्रम मे उपस्थित रहीं एवं अपना बहुमूल्य योगदान दिया । 


“शिक्षक संदर्शिका'' - “पूर्व प्राथमिक शिक्षा तथा अन्य बाल 
साहित्य मुद्रणाघीन है । पूर्व प्राथमिक केन्द्रों में शिक्षिकाओ की 
नियुक्ति हेतु प्रयास किये जा रहे हैं । 


(5) प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम (केप) के अन्तर्गत आख्यागत 
माह में निम्नाँकित कार्य सम्पन्न हुए - 


परियोजनांतर्गत विकसित स्व-अधिगम सामग्री को 
प्रक्रमिक करने के उद्देश्य से एक अष्ट दिवसीय कार्यशाला 
8-9-84 से 5-9-84 तक की तिथियों मे क्षेत्रीय शिक्षा 
संस्थान, मोदीनगर (गाजियाबाद) में आयोजित्त की गई । कार्यशाला 
मे प्रदेश के विभिन्‍न क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों तथा राजकीय दीक्षा 
विद्यालयो के कुल 29 शिक्षक प्रशिक्षकों ने भाग लिया । राज्य 
शिक्षा संस्थान, उ. प्र., इलाहाबाद की केप टीम के सात सदस्यों ने 
भी उक्त कार्यशाला में भाग लिया । साथ ही राष्ट्रीय शैक्षिक 
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, नई दिल्ली के चार विशेषज्ञों ने भी 
भाग लिया । डा आर एम, कालरा, डा एस डी रोका, 
डा, (श्रीमती) के, अरोरा और डा, मुट॒टू ने केप सम्बन्धी स्व- 
अधिगम सामग्री को अन्तिम रूप देने में अपने अमूल्य सुझाव 
देकर सहयोग प्रदान किया । 


उपर्युक्त कार्यशाला में 0 माइयूलो को, जिनमें 73 
केप्स्यूल हैं, प्रक्रमण कार्य हेतु लिया गया । संदर्भित 0 माड़यूलों 
में से 2 माइयूलो के अन्तर्गत 3 केप्स्यूलों का प्रथम आलेख्य 
तेयार किया गया । शेष 8 माइयूलों के अन्तर्गत 60 कैप्स्यूलों को 
अन्तिम रूप से प्रक्रमेत किया गया । उक्त कार्यशाला मे, प्राइमरी 
स्कूल स्तर के पाठ्यक्रम के छूटे हुए अंशों को केप स्व-अधिगम 
सामग्री में सन्निह्ित करने के उद्देश्य से 3 माइयूलों का डिजाहन 
तैयार किया गया तथा उनके अन्तर्गत नये 26 कैप्स्यूल विकसित 
किये गये । 
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आख्यागत माह के अन्तिम सप्ताह मे एक दूसरी अष्ट 
दिवसीय कार्यशाला 24--9-84 से - 0- 984 त्क की 
अवधि मे राज्य शिक्षा संस्थान, उ, प्र इल्ताहाबाद में आयोजित को 
गई । उक्त संदर्भित कार्यशाला मे विभिन्‍न क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानो 
तथा राजकीय दीक्षा विद्यालयों के 28 शिक्षक-प्रशिक्षको ने भाग 
लिया । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशक्षण परिषद, नई 
दिल्ली की केप ग्रुप की रीडर डा (श्रीमती) के आरोरा ने भी स्व- 
अधिगम सामग्री के प्रक्रमण तथा नये केप्स्यूलो' की रचना मे मार्ग 
दर्शन करके सहयोग दिया । 


उक्त कार्यशाला मे चार माइयूलो के अन्तर्गत 35 कैप्स्यूलो 
का प्रक्रमण का कार्य किया गया तथा प्राइमरी स्तर के तीन माइयूलो' 
के अन्तर्गत 22 नये केप्स्यूल लिखे गये । 


आख्यागत माह में भाषा तथा विषय-वस्तु के सम्पादन का 
कार्य, चित्र तथा ब्लाक तैयार करने का कार्य भी सम्पन्न कराया 
गया । इनके अतिरिक्त उक्त माह में स्व-अधिगम सामग्री फी 
छपाई का काम भी प्रगति पर रहा । [] 


गुजरात 


सूचना और प्रसारण विभाग के डायरेक्टोरेट आफ पब्लिसिटी 
तथा गीत और नाटक विभाग द्वारा अहमदाबाद में 9-2 
अक्तूबर, 984 को राष्ट्रीय एकता समारोह मनाया गया । 
गुजरात के गवर्नर श्री बी, के, नेहरू ने अपने भाषण में साम्प्रदायकि 
भावना की बढ़ोत्तरी के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की । उन्होने 
कहा कि इस प्रकार की भावना देश की एकता के लिए हानिप्रद है । 
इस समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगोष्ठियाँ भी 
आयोजित की गई । 


अहमदाबाद मयुनिस्पिल स्कूल बोर्ड द्वारा संस्कार में 
7 अक्तूबर 984 को भारत दर्शन शीर्षक से एक शैक्षिक मेला 
सम्पन्न किया गया । श्री प्रबोध रावल, शिक्षा मत्री ने अपने भाषण 
में शिक्षकों से कहा कि उन्हें बच्चों को आदर्श नागरिक बनाने में 


प्राइमरी शिक्षक 


बडा योगदान देना है । उन्होंने शिक्षको से अनुरोध किया है कि वे 
छात्रों मे जीवन सबंधी मूल्य उत्पन्न करने मे अपना सहयोग दे । 


गृूजरात मख्य म्त्रा श्री माधव सिंह सोलकी ने 8 अक्तूबर 
984 का कहा कि उनकी सरकार कक्षा | से 0 तक के छात्रो 
को दोपहर का खाना दन के तिए बहुत उत्सुक है । यह योजना शीघ्र 
ही गागू की जायगी । | 


अप्रेत्त 985 


चण्डीगढ़ 


श्रोमती फ्रेनी सत्तारावाला ने 2। सित्तम्बर | 984 को बच्चो 
के लिए एक चार दिवसीय कार्यगोष्ठी का शुभारम्भ किया । इस 
गोष्ठी पे 325 बच्चो ने भाग लिया और यह गोष्ठी । नवम्बर 84 
को समाप्त हुई । इसके अतिरिक्त चण्डीगढ़ रोटरी क्लब और 
चण्डीगढ़ चाइल्ड वैज्लफेयर कोसिल के साथ मिल कर 23 
सितम्बर 84 को 5-4 आयुवर्ग के बच्चो' के लिए चित्र 
प्रतियोगिता का आयोजन किया । जे 
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चिन्तन 


माँ बहुत देर से मुन्मे को खाने के लिए बुला रही थी । वह नही आया तो वह स्वयं कमरे मे पहुँची - देखा तो जमीन पर 
दवात उलटी पडी थी, कापी के पन्‍ने धूल में लौट रहे थे, और कलम की निब एक कोने मे पड़ी अपनी किस्मत को रो रही थी । 
माँ का पारा 0 तक जा पहुँचा । इस लडके के मारे घर मे सफाई कभी नहीं रह सकती, झूझलाई सी वह चीजे रखने 
लगी । कापी उठाने को झुकी तो देखा, मुन्ना चारपाई के नीचे पड़ा टुकुर टुकुर देख रहा था । वह त्मक कर बोली, “इधर 
निकल बंदमाश आज तेरी हड़डी पसली एक न कर दी तो बात रही ।'' मुन्ना डरा, लेकिन बाहर नहीं निकला । “आया नहीं" 
माँ बोली । मुन्ना निश्चल पडा रहा । माँ ने उसका हाथ पकड कर बाहर खीच लिया । “हर समय दिमाग आसमान पर रहत्ता 
है, नालायक कहीं का । 


मुन्ना अब तक चुप था, अब पैर पटक कर चिल्लाने लगा । माँ ने दो थप्पड और जमाए तो खीझकर मुन्ना ने माँ के हाथ मे 
काट लिया, खून छलछला आया । माँ झीकने लगी । मुन्ना क्रोध से काँपता, पैर पटकता दूसरे कमरे में जाकर बेठ गया । वह 
पिताजी से कई दिन से नई कलम लाने के लिए कद्द रहा हे और पिताजी हैं कि लाकर देना तो दर, लाने की हामी मी नहीं भरते 
और अम्मा ? बस मारना जानती है.....इघर-उधर से आई और तडातड । मुन्ना की आँखों में आँसू नहीं थे परन्तु होंठ फडक 
रहे थे और शरीर पीपल के पत्ते की तरह काँप रहा था.....उघर माँ सोच रही थी फिर मुन्ना को हो कया गया है । 


क्या आपने भी कभी सोचा हे कि : 


. बच्चे को क्रोध क्‍यों आता है ? क्या उसके क्रोध का कारण निराश या भावुकता ही होती है ? 


2. क्रोघी बच्चे प्रायः बहुत सी समस्याएँ खड़ी कर देते हैं जैसै आपस में मार-पीट करना, किसी की किताने फाह देना, 
किसी की चीज इघ्र-उघर कर देना आदि । 


इन समस्याओं के समाधान में शिक्षक क्या योगदान दे सकते हैं ? 
आप भी इन प्रश्नों पर कुछ चिन्तन करें और हमें अपने विचार लिख भेजे । हमे आपके पत्रों की प्रतीक्षा है । 


आपके नवीनतम प्रयोगो के विवरण की भी सदा की भाँति हमें प्रतीक्षा रहेगी । हमें अवसर दे कि हम आपके विचार अपने 
पाठकों तक पहुँचा सके । 


आपके उत्तर लगभग 000 से 500 शब्दो तक सीमित होने चाहिए । 


आपके सुझावो की दो टंकित अथवा हस्तलिखित प्रतियां (डबल स्पेस) हमे एक माह के अंदर प्राप्त 
हो जानी चाहिए । 


, लेख कागज के एक ओर ही लिखा होना चाहिए । बाई ओर तथा ऊपर नीचे चौडा हाशिया भी 
होना चाहिए । 


4. प्रशंसित सुझावों को हम “शिक्षकों ने लिखा हे“ स्तम्म के अतर्गत छापेंगे । 
. प्रत्येक प्रशंसित प्रकाशित पत्र पर पारिश्रमिक्र की व्यवस्था है । 
लिफाफे पर ऊपर की ओर “चिन्तन” लिखा होना चाहिए । 





आपके पत्र ; समीक्षा और सुझाव 


प्राइमरी शिक्षक अपने नये कलेवर में आपके सामने है । इस अक की कौन-सी रचना आपको अच्छी लगी, कौन-सा तेख 
उपयोगी है, इसकी समीक्षा आप हमें मेजें । आपकी कौन-सी ऐसी समस्याएँ है जिनका समाधान हम प्राइमरी शिक्षक के 
माध्यम से कर सकते हैं, हमें बताये । 


समीक्षा और सुक्षाव आपका अपना पृष्ठ है । इस स्तम्भ के लिए आप हमें पत्र अवश्स लिखें । 
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बाल स्रजनात्मक विकास पर एक सगृहणीय अक विशिष्ट रचनाकारों के सारगर्भित लेखो के साथ 
शीप्र प्रकाश्य जिसके कुछ प्रमुख रचनाकार है - 

& डा रमा सिंह 

& प्रो. इन्दू दवे 

क& डा अरविन्द फाटक 


७ डा सत्या शर्मा 

& डा, विजयलक्ष्मी श्रीवास्तव 
& डा. यासमीन आयशा अजीज 
& श्री अशोक कुमार माथुर 
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घर मे या गली मे खेलते हुए बच्चे को अगर आप देखें, तो वह सचेतन, आनन्दमय, जिज्ञासाकुल, आंखो म॑ चमक व 
ओठों पर मुस्कानयुकत दिखाई देगा । वही बच्चा विद्यालय मे थका-थका, एकाकी , डरा-डरा, उकताया हुआ, निष्क्रिय सा, 
जिसकी आत्मा किसी गहरे कुएं मे उतर गई हो, ऐसा दिखाई देगा । इतना विचित्र दुखद परिवर्तन कैसे आ जाता है ? बालक 
विद्यालय मे भर्ती क्या होता है, उसकी कल्पना-शक्त्ति, सर्जन-शक्ति, अन्त -स्फूर्ति आदि तमाम उच्च शकित्तयाँ क्रमश. एक 
के बाद एक विदा होने लगती है । विद्यालय उसे कसाईघर लगने लगता है । यहां पर उसके जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
तत्व - स्वछन्दता पूर्वक विचरण का आनन्द - उससे जबरन छीन लिया जाता हे । यही नहीं, घंटों-घंटों तक विद्यालय में 
उसे केद रख कर प्रकृति ने उसके विकास हेतु जो उपकारक तत्व प्रदान किये थे, वे सब हथिया लिये जाते हैं । इस प्रकार 
बालक के मन व शरीर को ऐसा क्षतिग्रस्त किया जाता है जिसे कभी पूरा नही किया जा सकता । 












बाल सम्मान को बुनियादी तत्व मानत्ते हुए उसकी स्वतत्रता की दिशा में ठोस व स्थाई कदम उठाने की आज 
शालाओं को जरूरत है । स्वतंत्रता प्रयोगो का प्राण है । जिस दिन प्रत्येक शाला शिक्षण की प्रयोगशाला बन जायेगी 
उस दिन शालायें प्रगति की दौड मे पीछे नही रहेगी | मनोविनोद व आनन्द को शिक्षण का विरोधी मानना भयंकर भूल हे । 
जहाँ स्वतंत्रता है, वही प्रेम भी है । स्वाभाविक विकास ही मूल बात है ।” 








- टालस्टाय 


प्राइमरी शिक्षक 





वर्ष 9 अंक 3 


इस अंक में 
भाषा शिक्षण आयाम और संदर्भ 


जुलाई, 984 


डा कृष्ण गोपाल रस्तोगी 


सुन्दर अक्षर रचना विधि 4 श्रीमती शान्ति श्रीवास्तव 
खेल खेल मे लेख 9 सोमदत्त दीक्षित 

प्राथमिक स्तर पर वर्ण-विन्यास शिक्षण 2 डा. इन्द्र सैन शर्मा 

वर्तनी की गलतियाँ 5 प्रभाकर द्ववेदी 

हंस और हँस 7 डा, सुरेश चन्द्र सेठ 
प्राथमिक कक्षाओं मे भाषा सं॑प्राप्ति मूल्यांकन 20 डा ममता अग्रवाल 
लेनिनग्राद के हिन्दी विद्यालयों मे 24 डा. जगमोहन सिंह राजपूत 
अच्छे विद्यार्थी केसे बने 2 डा, विद्या सागर 

शिक्षको ने लिखा है 30 

समाचार और विचार 35 


आगासी अंक के कुछ आकर्षण 


ही कम शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त हो तो केसे ? 
प्राथमिक स्तर पर निदेशन उपनोधन की आवश्यकता 


श्रीमती प्रीतवन्ती महरोत्रा 


डा (श्रीमती) इन्दू दवे 
डा .सरोेजिनी विसारिया 


श्रोमती सुशीला प्रकाश 


परिवर्तन क्‍या - क्‍या परिवर्तन १ 
प्राथमिक शिक्षा एक दृष्टि 


इसके अतिरिक्त अन्य सभी रूथाई स्तम्भ : 
शिक्षकों ने लिखा हे 

आपके पत्र समीक्षा और सुझाव 

चिन्तन आदि 





भाषा शिक्षण - 
आयाम ओर संदर्भ 


(ए) डा. कृष्ण गोपाल रस्तोगी 


वि चालयो मे भाषा दो रूपो मे पढाई जाती है । छोटी कक्षाओं में वह 

भाषा के रूप मे पढाई जाती है और बड़ी कक्षा मे साहित्य के 
रूप मे । पर दोनो स्तरों पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि 
अन्य विषयो की तरह ही भाषा का शिक्षण किया जाता है । इस 
प्रकार भाषा के केवल एक आयाम और संदर्भ का ध्यान रखा जाता है 
और भाषा की व्यापकता की उपेक्षा की जाती है । वास्तव मे, भाषा 
उतनी ही व्यापक है जितना जीवन । लोक जीवन में भाषा को जीवन 
का पर्याय माना गया है । किसी के संसार छोड़ने पर यह कहा जाता 
है कि उसका बोल बंद हो गया है । वास्तव मे, भाषा 
बहुआयामी है । 


सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना व्यवहारो के रूप मे भाषा 
कौशल है । पर इस स्थिति मे भाषा विचार-विनिमय का साधन 


नही बन पाती । प्राय: देखा गया है कि अनौपचारिक और, 
औपचारिक सभी प्रकार के प्रसंगो मे लोग एक-दूसरे की बात को 
बिना सुने और समझे ही बोलते रहते है जिसके कारण परस्पर 
'विचार-विनिमय नहीं हो पाता । भाषा शिक्षण कार्यक्रम के अतर्गत 
गे चारो कोशल अलग अलग सिखाए जा सकते है । 


जब सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना का परस्पर संबध 
स्थापित हो जाता है तब वह विचार-विनिमय का साधन बन जाती 
है । किसी बात को सुनकर और समझकर इसका उत्तर देने ही से 
सम्प्रेषण क्रिया चल पाती है । भाषा शिक्षण मे इस प्रकार के 
अवसर छात्रो को प्रदान करने चाहिए । केवल शब्दों के अर्थ बताने 
और उन्हे वाक्यो मे प्रयोग करने पर ही भाषा शिक्षण नहीं रूक 
जाना चाहिए । 


भाषा शिक्षा का माध्यम है । यह भल्ी प्रकार प्रमाणित हो चुका है 
कि विद्यार्थी की शैक्षिक सप्राप्ति और भाषा योग्यता का घनिष्ठ 
सबंध है । यह निष्कर्ष प्राथमिक स्तर के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण 
है । पर इस बात के लिए न तो भाषा शिक्षण मे और न अन्य विषयों 
के शिक्षण मे प्रयास किया जा रहा है । प्रारभ से ही अध्यापक भाषा 
और विज्ञान, सामाजिक अध्ययन तथा पर्यावरण अध्ययन में 
विलगाव रखते है । 


भाषा एक कला है । जिस प्रकार हम जीवन जीते है और जीवन 
में हमे अनुभूतियां प्राप्त होती है उसी प्रकार भाषा को भी जीना 
होता है, उसे अनुभव करना होता है । अनुभूति भाषा के माध्यम से 
अनुभूतियो की अभिव्यक्ति साहित्य का निर्माण करती है जिसमे 
शैली और स्जनात्मकता दोनो होते है । भले ही हर व्यक्ति 
साहित्य की रचना न करे पर भाषा के कलात्मक रूप साहित्य का 
आस्वादन तो हर एक को करना ही चाहिए । फिर, दैनिक जीवन 
को रसपूर्ण बनाने के लिए भी भाषा के कलात्मक रूप की 
आवश्यकता होती है । 


भाषा एक विज्ञान है । वर्ण, शब्द, पदब॑ध, वाक्य और प्रोक्त्ति 
सभी स्तरो पर विज्ञान की भाति भाषा का विश्लेषण किया जाता 
है । जिस प्रकार वैज्ञानिक विषयवस्तु मे व्यवस्थाएं और उप- 
व्यवस्थाएं है इसी प्रकार भाषा मे भी विभिन्‍न स्तरों पर व्यवस्थायें 
और उप-व्यवस्थाये होती है । दुसरे शब्दों मे भाषा विभिन्‍न उप- 
व्यवस्थाओ की व्यवस्था है । 


भाषा एक इतिहास है । प्रत्येक भाषा समय के साथ बदलती 


रहती है । यह बदल अनायास होता है परन्तु अकारण नही । 
इतिहास की घटनाओ के समान भाषा मे होने वाले परिवर्तनो 
और विकास के निश्चित कारण होते है । भाषा का विकास अपनी 
व्यवस्था और उप-व्यवस्था के संदर्भ मे ही होता है, स्वच्छेद 
रूप मे नही । 


भाषा एक भूगोल है । जिस प्रकार संसार मे विभिन्‍न प्रकार के 
क्षेत्र हे और वन प्रदेशो की भौतिक प्रकृति, जलवायु, वनस्पति 
आदि भिन्न है उसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों की भाषाये भी भिन्‍न हैं । 
भौगोलिक तथ्यो की भाति भाषाओं की भिन्‍नता भी परस्पर सम्बद्द 
होती है । विभिन्‍न भाषाओ की ध्वनियाँ समान होने पर भी उनकी 
सहायता से निर्मित विभिन्‍न उप-व्यवस्थाए अर्थात ध्वनियो को 
मिलाकर शब्द बनाने की प्रक्रिया, वाक्य विन्यास आदि तथा 
मुहावरों ज्ञोकोक्तियो की सरचना वहा के भौतिक और सामाजिक 
वातावरण पर निर्भर करती है । 


भाषा समाज-शास्त्र है । भाषा के माध्यम से समाज के 
सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष की जानकारी की जा सकती है । 
भाषा का कलात्मक रूप साहित्य तो समाज का दर्पण है ही । किसी 
भाषा के शब्द, मुहावरे और लोकोवित्तयां, वाक्य विन्यास आदि 
सामाजिक सदर्भ में जन्म लेते है । उनके आघार पर समाज की 
जानकारी की जा सकती है । 


भाषा मनोविज्ञान है । किसी व्यक्ति की भाषा को सुनकर उसके 
व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है । अंग्रेजी की कहावत 
है - आप बोलिए और मै आपको जान जाऊंगा । भाषा की सहायता 
से व्यवित्तत्व को बदला भी जा सकता है । 


विद्यालयों मे कक्षा | से लेकर 2 तक भाषा शिक्षण के 
कार्यक्रम के अतर्गत भाषा के उपर्युक्त सभी आयामो को स्थान 
मिलना चाहिए । सुविधा की दृष्टि से कह्ठा जा सकता है कि कक्षा 
॥ से 8 तक भाषा कौशल, विचार विनिमय का साधन, शिक्षा का 
भाध्यम, कला, मनोविज्ञान और विज्ञान के रूप में पढाई जानी 
चाहिए और कक्षा 9 से 2 त्तक उसके इतिहास, भूगोल, और 
समाज-शास्त्रीय रूपो को स्थान मिलना चाहिए । पर कक्षा । से 5 
तक भाषा कौशल, विचार-विनिमय का साधन, शिक्षा का माध्यम, 
मनोविज्ञान और कला के रूप मे पढाई जानी चाहिए । 


कौशल के रूप मे शिक्षण कार्यक्रम के अतर्गत सुनना, 
बोलना, पढ़ना और लिखना चारो व्यवहारों पर ध्यान देना 
2 


आवश्यक है । विद्यालयों मे “सुनना और बोलना“ की उपेक्षा की 
जाती है । केवल पढने और लिखने पर ध्यान दिया जाता है । भाष। 
अधिगम का मूल रूप सिद्धांत यह है कि शिक्षार्थी जैसी भाषा 
सुनेगा वह वैसी ही भाषा बोलेगा । इसी प्रकार सुनी हुई भाषा का 
प्रभाव पढने की योग्यता के विकास मे और बोली हुई भाषा का 
प्रभाव लिखित अभिव्यक्ति पर पडता है । साथ ही सुनी हुई , बोली 
हुई और पढी हुई भाषा किसी व्यक्ति की लिखित भाषा का रूप 
निर्धारित करती है । इससे यह स्पष्ट है कि भाषा शिक्षण उपक्रम 
में किसी भी व्यवहार की उपेक्षा करना उचित है । साथ ही यह भी 
आवश्यक है कि विद्यार्थियों में इन कौशलो का विकास करते समय 
एक इूसरे से सहायता ली जानी चाहिए । 


प्राथमिक कक्षाओ मे भाषा को विचार-विनिमय के माध्यम के 
रूप मे भी पढाना चाहिए । इसके लिए आवश्यक है कि पहले भ्रोता 
कही हुई बात को ध्यानपूर्वक सुने और समझे और तब उसके प्रति 
अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करे । इसी प्रकार यह भी आवश्यक है 
कि पाठक पहले लिखित वस्तु को पढकर समझ ले' और उसके 
बाद ही उसके प्रति प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करे । प्राय यह देखा 
गया है कि छोटी-बडी गोष्छियो मे किसी एक वक्ता के बोलते 
समय उसके बाद बोलने वाला वक्ता उसकी बात नही सुनता और 
उस समय वह यह सोचता रहता है कि जब पहला वकक्‍ता अपनी 
बात समाप्त करे तो वह अपनी बात कह्टे । ऐसी स्थिति मे भाषा 
विचार विनिमय का साधन नहीं बन पाती । सफल विचार- 
विनिमय के लिए यह आवश्यक है कि विचार-विनिमंय करने वाले 
सभी व्यक्ति यह अनुभव करे कि किसी भी विचार के विकास मे 
उन सभी का योगदान है, इसमे किसी की हार जीत का प्रश्न नही । 
इसका यह तात्पर्य नही है कि विचार-विनिमय करते समय केवल 
एक दूसरे की बात को सुनते ही रहें । वास्तव पे, विचार-विनिमय 
सूचनात्मक, आलोचनात्मक और सृजनात्मक तीनो स्तरों पर होना 
चाहिए । इसी प्रकार के विचार-विनिमय का अभ्यास विद्यालयो' 
की प्राथमिक कक्षाओ में पर्याप्त रूप मे देना चाहिए । 


भाषा शिक्षण इस रूप मे भी होना चाहिए कि वह शिक्षा के 
माध्यम के रूप मे अपना उत्तरदायित्व पूरा कर सके । इसके लिए 
प्राथमिक स्तर पर विज्ञान, सामाजिक अध्ययन तथा पर्यावरण 
अध्ययन और भाषा को एकीकृत करना आवश्यक होगा । भाषा 
शिक्षण करत्ते समय अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह शक्ति-उर्जा- 


प्राइमरी शिक्षक 


बल और कंपन-दोलन आदि पर्यायवाची शब्दों का अंतर स्पष्ट 
करे | वह यह भी बताए कि “खीचना” क्रिया की दिशाएँ - 
आगे (बैलो ने गाडी खीची), ऊपर (मैने कुएं से पानी की बाल्टी 
खीची), नीचे (मैने छत से लटकी हुई रस्सी खीची), दाएँ-बाएँ 
(मैने रबड को खीचकर नापा) । कितनी और किस ओर है । भाषा 
शिक्षण के अंतर्गत “गलना” और “'सडना” की रासायनिक प्रकृति 
बताने की आवश्यकता तो नही है पर यह बताना उपादेय है कि 
क्रियाओ के कर्ता “गलना' मे कोई सख्त चीज पानी मे रहने के 
कारण मुलायम हो जाती है, उसमे दुर्गध नहीं आती और ''सडना" 
मे वस्तु की प्रकृति मे अन्तर आ जाता है और उसमे दुर्गन्‍्ध आने 
लगती है । जब तक इस प्रकार का सहयोग भाषा और अन्य विषयो 
में नहीं होता त्तन तक भाषा शिक्षा का माध्यम बनने का 
उत्तरदायित्व पूरा नही करती । इसके लिए प्राथमिक स्तर के सभी 
कक्षाओं के लिए केवल एक पुस्तक ही बनाई जाए जिसमे इन सब 
विषयों को एकीकृत रूप मे रखा जाए । हॉ, गणित की पुस्तक 
निस्‍्संदेह अलग होगी क्योकि भाषा की भांति वह भी जीवन और 
जगत को देखने का एक भिन्न माध्यम है । निस्संदेह, गणित 
को समझने के लिए भी भाषा की योग्यता आवश्यक है । इसलिए 
भाषा और गणित का एकीकरण भी आवश्यक है पर वह भिन्‍न रूप 
में होगा । 


प्राथमिक कक्षाओं मे भाषा एक कल्ता के रूप में भी पढानी 
चाहिए । भाषा का कलात्मक रूप दैनन्दिन बातचीत मे भी देखने 
को मिलता है । पर इसके उत्कुष्ट कलात्मक रूप के दर्शन साहित्य 
भे ही मिलते हे । कहानी, कविता, संवाद, संस्मरण, अनेक छोटी 
साहित्यिक विधाए है जिन्हें प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम मे 
स्थान दिया जाता है । ऐसे पाठों को पढाते समय वैचारिक 
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विषयवस्तु के साथ-साथ भाषा पर विशेष ध्यान देना चाहिए । 
इससे विद्यार्थियों मे भाषा का विकास तो होगा ही, साथ ही वे भाषा 
की सहायता से वैचारिक विषयवस्तु को भी और अच्छी तरह समझ 
सकेंगे | साहित्य के अतिरिक्त, बालक जो भाषा घर पर या खेल 
के मैदान मे बोलते है उसमे से अनेक कलात्मक अभिव्यक्ति के 
उदाहरण लिये जा सकते हे और शिक्षण सामग्री के रूप मे उनका 
उपयोग किया जा सकता है । उदाहरणार्थ, 'कमीज के बटन लगा 
लो । “कमीज के बटन नही लगाए । “कमीज के बटन तो लगा 
लिया करो ।' "कमीज के बटन तो लगते ही नही ।' 'कमीज के बटन 
क्या बेच खाए ९ वाक्यो मे एक ही बात को कई ढग से कहा गया 
है । इस प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग शिक्षण सामग्री के रूप में 
किया जा सकता है । 


प्राथमिक कक्षाओं में भाषा को इस रूप मे भी पढाना चाहिए कि 
वह विद्यार्थी के व्यक्तित्व का अंग बन जाये । बालक अपने घर मे , 
विद्यालय मे , सडक पर, खेज्ञ के मैदान मे, अपने विभिन्‍न सदर्भों 
मे अपने से बड़ो, बराबर वालो और छोटो के सम्पर्क मे आता है । 
उनसे भाषा के माध्यम से अपने सम्पर्क स्थापित करता है । बालको 
को इस प्रकार के अभ्यास देने चाहिए जो उन्हे इस प्रकार का 
अनुभव प्रदान करे कि उन्हे किस संदर्भ मे किसी बात को किसी 
भाषा में किस ढंग से कहना चाहिए । 


भाषा शिक्षण को एक आयाम की सीमा से बहुआयामी बनाने से 
भाषा का अध्ययन - अध्यापन रोचक होगा और साथ ही वह जीवन 
से संबद् हो जाएगा । इसमें संदेह नहीं कि जो शैक्षणिक पद्गति 
शिक्षण उपक्रम को रोचक बनाने और उसे जीवन से संबद्ग करने मे 
सक्षम है, श्रेष्ठ पद्वति है । छुए 


सुन्दर अक्षर रचना विधि 


,, >] भ्रीसती शान्ती भ्रीवास्तव 


बाध्य रूप रेखा के चरणों को पार करती हुईं मानव की रागात्मक 
प्रवृत्ति उस असीमित स्थत्त मे जाकर व्याप्त हो गई जहां 
पर भावो और भाषा के सौन्दर्य का राज्य है । 


मानव का सौन्दर्य केवल विषय की सीमित रेखाओ तक ही 
सीमित नहीं वरन सौन्दर्य का वास्तविक रूप जीवन के अन्त करण 
पे स्थित है । छ़दय के भावो को समझने तथा स्वय के भावो को 
व्यक्त करने का सरत्ञत्तम साधन है - भाषा | 


आदिकाल में जय अन्य था और भाषा से अपरिचित 
' था, उस समय भी उसके पास भावाशिककिंत का साधन विद्यमान 
था । वह था सकेत - उसके पश्चात ध्वनि के साथ वस्तु का 
सामजस्य होने से ध्वनि अथवा आरफूट स्वर ही भावो को व्यक्त 
करने के साधन रहे ! तत्पश्चात रेख़ाओ व चित्रो द्वारा अपने भाव 
प्रकट करने का युगू आया और फिर उन्ही रेखाओ के तोड-जोड की 


प्रतिक्रिया स्वरूप वर्णमाल्ा के यह अक्षर बने । परन्तु यही पर तो 
इसका उद्देश्य समाप्त नहीं होता क्योकि केवल मात्र कार्य करना ही 
नही, करना और सुन्दरता से करना ही उचित है । और फिर 
सम्भवतत: मानव सृष्टि की सुन्दरतम् रचना है । उसे अन्य प्राणियों 
की अपेक्षा सौन्दर्य बोध अधिक होता है । ससार की सुन्दर वस्तुओं 
ने उसका मन लुभाया । उन पर वह रीझा और उसी की सुन्दरता 
के मनोरम सपनो का जाल वह जीवन भर बुनता रहा । 


प्रकृति के सुन्दर रूप ने मानव को इतना आकर्षित किया कि 
वह साहित्य मे भी स्थान पा सका । मनुष्य को आदिकात से ही 
सुन्दर वस्तुओ तथा वस्तु के सुन्दर भाग का अधिक ध्यान था । 
आदिकाल के भोज पत्र के लेख आज के सुविधापूर्ण यन्त्रो के होते 
हुये भी शतगुना अधिक सुन्दर है । 


पुरातन युग के वाइ गमय का एक विशाल अंश लेखन कला से 
ही सुरक्षित रह सका है । मुद्रण कला के प्रचार से लिपि के सौन्दर्य 
का महत्व आज कम हो गया है । मुद्रण ने लेखन की कला को 
निष्प्राण कर दिया है । उई,अंग्रेजी के घसीट अक्षरों का प्रभाव 
नागरी की सुन्दरता को विनष्ट करने का साधन सिद्ध हुआ है । लोग 
हिन्दी को भी आज घसीट कर लिखने मे ही अधिकतर अपना गुण 
समझने लगे है । फिर भी सुन्दर लेख की महिमा पूर्णत: नष्ट नही 
हुई और न हो सकती है । आज के कुछ मनोवैज्ञानिक तो अक्षरों की 
लिखावट देखकर मनुष्य की प्रकृति तथा प्रवृत्तियों को जानने का 
प्रयत्न कर रहे है । किसी की अक्षर रचना पर दृष्टिपात कर यह भी 
बताया जा सकता है कि व्यक्ति प्रभावी है या कार्य कुशक्ष | लिपि 
की समुचित शिक्षा से ज्ञानवृद्धि के साथ ही मानव के चरित्र निर्माण 
में बहुत कुछ सहायता भी मिलती है । बालक यदि प्रारम्भ से 
सावधान होकर शुद्ध और सुन्दर लिखने का,अभ्यास करे तो आगे 
चलकर एकाग्र होकर वह किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर 
सकेगा । 


अब हमे यह देखाना है कि सुन्दर लिखने का अभ्यास किस 
प्रकार दिया जाये । क्‍या वास्तव से हमारी भाषा सुन्दर ठग से लिखी 
जा सकती ? इस विषय पर भी विचार कर लेना असंगत न 
होगा - तभी तो हम यह विचार प्रकट करने में समर्थ होगे कि किस 
प्रकार से इस भाषा के सुरचना लेखन का अभ्यास दे । 


देवनागरी लिपि वास्तव में सुन्दरतस सर्वगुण सम्पन्न 
वैज्ञानिक लिपि है । यह शुद्ध भी है । जो लिखा जाता है वह पढ़ा भी 


जाता है - “श" को “श” “क” को “क” ही पढा जाएगा । 
अंग्रेजी की भाँति सी से कभी “स"”' कभी “क”“ की ध्वनि निकले 
और सीएच से कभी ““च” और कभी “छ”' की ध्वनि निकले ऐसी 
सम्भावना इसमे नही है । परन्तु कुछ लोगो का कथन है कि 
शिरोरेखा न लगाई जाए परन्तु इस दोष का सुन्दरता के साथ 
परिहार किया गया, प्रथम तो यह - कि शिरोरेखा ही सौन्दर्य का 
संवर्धन करती है । हटा देने से वद्ध सुन्दरता चली जावेगी । 

अत यह सिद्ध हो गया है कि नागरी ही ऐसी लिपि है जिसकी 
शिक्षा दी जानी चाहिए । जब यह स्वय ही सुन्दर है तो इसके 
विभिन्‍न अक्षरों के समुचित अभ्यास से इस उद्देश्य की पूर्ति 
सरलता से हो सकेगी । 

सुन्दर अक्षर रचना से लेख तो सुन्दर होता ही है साथ ही प्रभावी 
भी सिद्द होता हे “सीताराम चतुर्वेदी के शब्दों मे लिपि * “प्रशस्ता 
सुमनोलतेव केषा न चेत्तासिम्ुदा विभतिं । (फूलो वाली लता के 
समान सुन्दर लिपि किसको मोहित नही करती )” वास्तव में यह 
उक्ति सर्वथा ही - सत्य है अत सुन्दर अक्षर रचना के हेतु पर्याप्त 
अश में प्रयास करना चाहिए । 

बच्चों को अक्षर परिचय कैसे प्रारम्भ कराया जाये, इसे भी 
देख लेना चाहिए । प्राचीन परिपाटी तो यह है कि पहले अक्षर 
और मात्रायें सिखाई जाती है वह भी वर्णमाला “क” “ख” 
“ग” को अपनाकर । तदुपरान्त उनके मिलावट से शब्द बनवाए 
तथा लिखाये जाते हैं और अन्त मे अनेक शब्दो से वाक्य बनाने 
की शिक्षा दी जाती है । 


इस क्रम से पढ़ने और लिखने का अभ्यास साथ साथ कराया... 


जाता है । साधारणत. देखने में यह उचित भी जान पडला हे कि 
अक्षरों से शब्द और शब्दो से वाक्य बनते है अत* सबसे छोटा अश 
लेकर वर्णरचना की शिक्षा प्रारम्भ की जाये । 

किन्तु आधुनिक शिक्षाशास्त्री इस ढंग से प्रदान की गई अक्षर 
रचना की शिक्षा को मनोवैज्ञानिक नही मानते । उनका कथन है कि 
अक्षरों का बच्चो के लिए शब्द या वाक्य से विलग कोई अर्थ नही है 
कोई अस्तित्व नही - इसलिये बच्चो को अक्षर परिचय शब्द या 
वाक्य से करना चाहिए | जैसे यदि “क्र” पढाना है तो ''कलम”' 
“कबूतर'" “कटोरा” आदि श्यामपट पर लिख दिए जाएं | प्रदर्शक 
दण्ड से उन अक्षरों को दिखाते हुये धीरे धीरे शिक्षक भी पढे और 
बाज्ञको से भी पढवाए | तीनो शब्दो मे आए “क” की ओर उनका 
ध्यान आकृष्ट करे इसी प्रकार दस पाँच शब्दो को देखने के अनन्तर 
वह “क” पहचानने ज्ञगेगे । 
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यदि अध्यापक बिना मात्रा वाले ऐसे शब्द चुने जिनमे अक्षर तो 
वही हो पर उनका क्रम भिन्‍न हो जैसे “कलम” “कमल 
“गमन” “समसगन'" आदि तो एक साथ ही बच्चो का परिचय 
अनेक अक्षरों से हो सकता है । आजकल की वर्णमाला मे (पुस्तको 
मे) जब “च माने चर्खा “छ" माने छतरी दिया रहता है तो उसमें 
ऊपर चित्र और नीचे शब्द देखकर जब बच्चे अक्षर का परिचय पाते 





होता है । जैसा इन चित्रो मे है - 


कुछ शिक्षा शास्त्री तो शब्दों से भी आगे बटकर वाक्यो से अक्षर 
बोध कराने की प्रणाली उचित बताते है । परन्तु इस प्रक्रिया से 
शब्दों और वाक्यो के चुनाव मे कठिनाई पडती है । 


अत: शब्दो के द्वारा पढ़ाने का माध्यम मार्ग अधिक सरल है । 


वर्णणाला के सरलतम॒ अक्षरों से लिखना सिखाना चाहिए । 
वा” “म” “न आदि से प्रारम्भ करे फिर “र/ “ण” “स” 
आदि पढाए फिर गोलाई वाले “ट' “5” “ढ'” सिखाए । अक्षरों 
की लेखन सरलता के क्रम से वर्णमाल्ा के अक्षरो की शिक्षा देनी 
चाहिए तत्पश्चात मात्राए और अन्त मे सयुकताक्षरों का अभ्यास 
कराना चाहिए । 


प्रारम्भ मे लिखना सिखाने के लिये अनेक प्रणालियाँ 
प्रचलित है -- () पटरी पर सूखी खडिया से अक्षर लिख दिया 
जाता है और बच्चे रेखाओ से हाथ फररत्ते हुये लिखते है 
जैसे - क 

कागज की दफितयो में कभी-कभी बडे-बडे साँचे बने रहते हैं 
उनके नीचे कागज रखकर भी रग-बिरगी पेसिल से बच्चे अक्षर 
बनाते है । 


अक्षरों के बीच मे जो अलग-अलग टुकडे बन जाते है उनके 
चारो ओर रेखा खीचने से भी अक्षरांश लेखन का अभ्यास बढ़ता है । 


वर्णलेखन का कुछ अभ्यास हो जाने पर श्यामपट पर खड़िया से 
धुधले अक्षर लिख दिये जात्ते है जैसे - 
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इसी पर बच्चा खडिया फेरकर चटकीला रूप प्रदान करता है । 
कुछ शिक्षा शास्त्रियो का मत है कि इन प्रणालियो से अक्षर 

रचना के लिये उपयोगी व्यापार का अभ्यास बढ़ता है । 


छोटी चौकी या पटरी पर बालू या मिट॒टी बिछाकर बराबर कर 
दिरा जाता है । श्यामपट पर बच्चो के सामने अक्षर लिखा रहता 
है बालक उसे देखकर कभी उंगली कभी लकडी से बैसा ही शब्द 
बनाने का प्रयास करते है । 

इसके अतिरिक्त चित्रावली ऐसी पुस्तको से भी जिनमे चित्रो 
के नीचे नाम और अक्षर लिखे रहते है बच्चे अक्षरो का परिचय पाते 
है और उन्हे लिखने का प्रयत्न करते है । कभी ऐसी ही पुस्तको मे 
पद्य भी लिखे रहते हे और पद्य का पहला अक्षर वह होता है जो , 
सिखाना होता है | 
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इसी प्रकार का यह एक चित्र है - 








०... 7४ थ हे ट 

५0 2७ ४ | ; 

रघुपति राघव राजाराम , पतित पावन सीताशम । 
पडित लज्जाशकर झा जी ने - एक अन्य प्रणाली का भी निर्देश 
किया है । उक्त पोथी मे चित्र है, प्रत्येक चित्र के नीचे ऐसे पद्य 


रहते है जिनमे अक्षर लिखने की विधि छ बताई रहती है । 
“ग” पढ़ाने के लिए “गणेश” का चित्र है और “ग'' लिखा है । 
नीचे का पद्म इस प्रकार है - 


एक छड़ी तुम खडी बनाओ, 

उसके तले गेंद लरकाओ. *[ 
खडी छडी अब आगे रख दो, 

“ग” गणेश का तुम यो लिख दो । 


ऐसी प्रणालियो से लिखने का मीरस काम बच्चो के लिये बोझा 
न होकर रोचक हो जाता है बालक लिखते भी चलते है, अभ्यास भी 
करते चलते है । ख्लेल खेल मे बहुत कुछ सीख जाते है । 


किडर गार्डन या बालोपान की विधि भी ऐसी ही होती है जिसके 
द्वारा सुन्दर अक्षर सीखने मे बच्चो को कठिनाई नही होती | खेल 
खेल मे खिलौना और लकडी के टुकड़ो के सहारे अनेक खेल खेलते 
हुये बच्चे अक्षर लिखने मे कुशल हो जाते हैं । 


मॉटेसरी प्रणाती में भी इसी प्रकार खेल खेल मे बच्चे अक्षर 
रचना सीख लेते है । 


अब हम देखेगे कि सुन्दर अक्षर रचना विधि क्या है ? अक्षर 
रचना की सुन्दरता के क्या उपयोगी साधन है । नागरी लिपि 
कल्लापूर्ण और सुन्दर है । अत लिखना सिखाने के आरम्भिक काल 
से उन बातो की ओर ध्यान देना शिक्षक का कर्तव्य हे जिनकी 
सहायता से व सुन्दर और शुद्ध लिखने का छात्रो को अभ्यास करा 
सके । इसके लिये निम्नलिखित बातो पर ध्यान देना अत्यन्त 


प्राइमरी शिक्षक 


आवश्यक है । श्री करूणापलि त्रिपाठी - ने भाषा शिक्षण' मे 
लिखा है - बैठने का ठीक ढंग, लिखते समय कलम पकडने का 
ठीक ढगु,अक्षरों का सुन्दर विन्यास और जक्षरों की सुन्दर और 
सुडौल रचना ! 


प्रारभिक कक्षाओं मे, प्रायः बालको को भूमि पर बैठकर ही 
लिखना पडता है । धनाभाव के कारण ढालूदार चौकियो की 
व्यवस्था अभी सम्भव नही अत" बालक जब भी बैठे उनकी रीढ़ 
की हड़डी सीधी रहनी चाहिए उन्‍हें कमर सीधी करके बैठना 
चाहिए । छाती झुका कर बेठना बालको के लिए हानिकारक होता 
है अत. विद्यार्थियों को कापी या तख्ती आँखों से एक फुट द्री पर 
रखनी चाहिए तथा कमर सीधी कर बैठना चाहिए । 


इसके अतिरिक्त कलम यदि सुन्दर बनी होगी तब ही लेख भी 
सुन्दर हो जायेगा । आरभिक अवस्था के बानको के लिये नरकुट की 
लेखनी इतनी मोटी होनी चाहिये जिससे आध इच के सानुपात और 
सुहौल अक्षर लिख जा सके । इनकी जीभ 45 पर इस ढग से कटी 
हो जो लिखते समय तख्ती अथवा कागज पर ठीक ठीक बैठ ॥० । 
और सुन्दर अक्षरों की इस प्रकार रचना छ- 


अकगइहवगडइहड़सश 


नागरी लिपि सुन्दर तो है ही अत्त, इसके 3क्षरों को इस 
प्रकार णिखना चाहिए कि देखने मे सुन्दर लग । अक्षरों का नेत्र 
रजक होना अनिवार्य ह प्रत्येक अक्षर की बनावट सुन्दर हे। और 
यदि हम उ इस प्रकार लिखे तो असुन्दर लगता है परन्तु पतला 
मोटा लिखकर उ भी सुन्दर बन सकता है जैसे -- उ उ इसी प्रकार 
यदि हम & लिखे तो सुन्दर रूप होगा -- 


'आ' इसी को यदि अगो के अनुपात का ध्यान न रखकर लिखा 
जाए तो वह रूप “अ” इस प्रकार का होगा । 


देखने मे ही कितना बेढगा जान पडता है अक्षरों के आकार तथा 


उनकी लेखन गति के संबंध मे विशेषज्ञे का कथन हे कि अक्षर 
बड़े बडे और' सुस्पष्ट होने चाहिए उनमे आकार साम्य हो अर्थात 


कोई अक्षर बडा कोई छोटा न हो जैसे - मेरे लिए पुस्तक लाओ । 
इसे हम सुन्दर लेख नही कह सकते सब अक्षर इस प्रकार बराबर 
होने चाहिए । मेरे लिये पुस्तक लाओ । 

अत, लिखावट जहाँ तक सम्भव हो आदर्श लिपि के समान 
होनी चाहिए । इसके लिये अध्यापक को छात्रों के सामने उनकी 
कापियो पर अनुकरणीय अक्षर इस ढग से लिखने चाहिए जिससे 
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छात्र लेखनी की गति को देख सके । उनकी अनुकरण वृत्ति सदा 
जागरूक रहती है । अत' सुन्दर अक्षर की बनावट की विधि को 
देखते हुये उसका अनुकरण करना और सुलेखन सीखना बालको के 
लिये सरत्न होगा । पहले शिक्षक को कभी कभी श्यामपट पर सुन्दर 
वाक्यो की प्रतित्तिषि लिखाते रहना चाहिए । इस प्रकार अपनी 
उन्नति को देखकर बच्चो का उत्साह भी बढ़ेगा तथा वे अधिक 
मनोयोग से अक्षर बनावेगे । 


इसी प्रकार जो अश जैसा हो वैसा लिखने का आरम्भ से ही 
बालको को अभ्यास कराना चाहिए । पक्ति के सभी अक्षर सीधे हो 
टेढे अथवा झुके चौकोर अथवा गोल मटोल् न हो। । 
जैसे - टेढ़ा रूप । 

टेढारूप “क” “कक” सीधा छूण । 


अनुदिधि की ऐसी कॉपिया लोकर जिनसे ऊपर की पक्ति 
सुन्दर और माटें अक्षरों मे छपी रहती है शिक्षक का विद्यार्थियों को 
डानुलिपि के निर्मित देनी चाहिए । 


इसी प्रकार श्रुति राख मे भी अध्यापका को ध्यान रखना चाहिए 
कि बालका के अक्षर सुडीढ तथा घुन्दर हो । यह कार्यक्रम पांचवी 
तथा छठ कक्षाओं में होना चाहिए । अनुलिपि तथा प्रतितिपि की 
क्रिया भी तभ प्रारम्भ हो जब तख्ती पाए लिखने में णिययार्थी शध्गणत 
हो चुके हो. । प्रथम अवस्था में अनुलिपि आदि का कुछ कुछ 
अभ्यास कराना प्रारम्भ कर देने से ही लाभ होता है । 

लिपि को व्यवस्थित बनाने के लिये कुछ बाते और भी ध्यान मे 
रखनी चाहिए । 
।. कागज के चारो ओर बाए दाए स्थान छूटा हो । 
2 दो शब्दों के बीच मे कम से कम “दो” “एम” का स्थान छूटा 
हो, दो पक्तियो के बीच मे एक पक्ति की मोटाई का अन्तर 
छूटा हो । 


मान लीजिए निम्नलिखित कोष्ठक मे जितना बडा कागज हो 
उसमे इस प्रकार लिखना चाहिए - 


देश द्रेह सबसे बडा अपराध देश द्रोह सबसे बडा 
और पाप है । देश द्रोही काकभी अपराध और पाप है । 


कल्याण नही हो सकता । देश द्रेही का कभी 
कल्याण नहीं हो सकता । 


है 


यही पर लिखावट के व्यवहारिक पहल्यू पर विचार कर लेना 
चाहिए । नागरी अक्षरों के ध्वन्यनुकूल होने के कारण वर्णमाला का 
ज्ञान प्राप्त करते ही जालक बोली हुई सभी बाते लिख सकता हे । 
परन्तु हमारी वर्णमाला के कुछ ऐसे अक्षर है जिनके उच्चारण में 
व्यापक अशुद्धि दिखाई पडती है । इन अशुद्धियों का परिष्कार उन 
शब्दो के बार बार लिखवाने से भी हो सकता है जिनमे वे अक्षर जाते 
है, जैसे - ऋषि, ज्ञान, ऋगवेद आदि । तभी अक्षरों के उच्चारण के 
साथ साथ बच्चे उसे सुन्दरता सुचारूता से लिखकर उसे सवर्णता 
प्रदान कर सकेगे । इसके लिए शिक्षक को भी प्रयत्मशील होना 
चाहिए कि वह सुन्दर अक्षर रचना करने का अभ्यास करा सके । 


उपरोक्त बातों का तथा तथ्यो का निरूपण करने से ज्ञात हुआ 
कि वर्तमान समय मे लेखन कला की ओर विशेष ध्यान नही दिया 
जाता । अन्य कज्नाओ की भाँति यह भी लुप्त हो रही है । 

परन्तु प्राचीनता या अतीत गौरव को किसी प्रकार लौटाने का 
प्रयत्न करना ही चाहिए । अत यह कार्य अभ्यास से ही आरम्भ कर 


उपरोक्त बातो को ध्यान मे रखते हुये करना चाहिए अथवा बच्चो 
से करवाना चाहिए । नवीन अक्षर रचना की विधियो से वह 
परिचित हो कर सुन्दर अक्षर रचना कर सकेगे । हमे अतीत की 
उस सुन्दरता को, उस कला को नष्ट नही करना है वरन उसी से 
उसको पुन प्राणसचारित करने के लिये उत्साहित करना है । 


आज के शिक्षक यदि इस हेतु प्रयत्नशील न होगे तो लिपि का तो 
नाम मात्र ही अवशेष रहेगा । कदाचित पुन' चिन्ह ही हमारे सम्मुख 
आवेगे और वह चिन्ह भी कैसे ? जो स्वय ही अपने उद्देश्य की पूर्ति 
न कर सके । 


अत' भाषा को सुन्दरता का परिधान पहनाने हेतु यह आवश्यक 
है कि सुन्दर हृदयग्राही अक्षगो का उसमे समावेश हो सुन्दर अक्षर 
रचना ही भाषा की डाली मे पुष्प खिला, उसे अद्वितीय शोभा एव 
सुन्दरता प्रदान कर सकेगी । 


[[] 
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खेल खेल में लेख 


(] सोम दत्त दीक्षित 


भूषण की शिक्षा वास्तव मे न केवल सब प्रकार की शिक्षा का आधार 

है बल्कि सम्पूर्ण जीवन की शिक्षा हे । प्रत्येक विषय का ज्ञान 
वाचन अथवा लेखन द्वारा प्राप्त होता है । भाषा के ज्ञान मे मूलत 
चार प्रकार की क्षमताओं का विकास आवश्यक समझा गया है, और 
वे है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना । भाषा पर अधिकार 
प्राप्त करने के लिए लेखन ज्ञान का विशेष महत्व है । शिक्षा क्षेत्र हो 
अथवा भावी जीवन का कार्य क्षेत्र सभी जगह सुन्दर, सुडौल अक्षर 
बनाने वालो को दूसरों की तुह्ाना मे अग्रता प्राप्त होना सुनिश्चित 
हो जाता है । आज तो ग्राफोलोजी, ग्राफोण्नाणिसिस के ज्ञाता 
लिखावट से ही लेखक के व्यक्तित्व और गुणो का पूरा अनुमान 
लगा लेते है । 


प्राथमिक शाला के प्रत्येक शिक्षक का दायित्व है कि वह 
मनोवैज्ञानिक आधार पर बच्चों को सुन्दर ढंग से लिखना 


सिखाएं । बच्चो को लिखना सिखाने से पहले उनमे लेखन के प्रति 
जिज्ञासा पेदा करनी होती है । प्रत्येक बालक रचनाकार होता है, 
वह अपने हाथ से कुछ काम करना चाहता है । वह मिट॒टी और 
बालू मे मूर्तियां गठना चाहता है । वह चाक अथवा कोयला मित्र 
जाने पर उससे दीवार पर कुछ आकृतिया बनाने लगता है । योग्य 
अध्यापक इस क्रियाशीलता का लाभ उठाते हुए बालक के हाथ में 
रंगीन चाक या पेसिल थमा देते है । बस यही से शिखना-सीखने 
और सिखाने की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है । 


प्राथमिक कक्षाओं मे अध्यापक के उच्चारण के साथ साथ लिपि 
शिक्षण का गहरा और निकटतम संबंध रहता है । यदि उच्चारण मे 
“स” के स्थान पर “श" का प्रयोग होता रहा हे तो आगे चलकर 
बच्चे की वर्तनी और उच्चारण भी पाठन के समय प्रभावित होते 
रहेगे । 


हिन्दी भाषा को संस्कृत की देव नागरी अथवा बाल बोध लिपि 
के माध्यम से पढ़ाया जाता है । लिपि शिक्षण मे उच्चारण का सही 
अभ्यास कराने के लिए हमे देवनागरी वर्णमात्ञा के स्वर [ 3) 
और व्यजन (33) तथा तीन संयुक्‍ताक्षर (क्ष त्र, ज्ञ) अर्थात कुल 
मिलाकर 49 अक्षरों पर ध्यान देना होगा । 


स्वर दो प्रकार के होते है - . हृस्व, 2 दीर्घ । 

4 हुस्वस्वर है-अ ई उ लू - (अन्तिम दो स्वरो का 
प्रयोग बहुत सीमित है) । 

2. दीर्घ स्वर है -आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, 
क्र - (अन्तिम का प्रयोग सीमित है) । 


ऊपर वाले स्वरो मे से प्रत्येक किसी भी अन्य स्वर या व्यंजन 
के स्पर्श के बिना स्व॒तत्र रूप से उच्चारित होता है । स्वरो का 
उच्चारण फेफडो से अनुस्फुटित होकर कंठ मे झंकारता हुआ 
नासिका द्वारा अभिव्यक्त होता है । - 


जो ध्वनियां पूर्ण रूप से व्यक्त होती है उन्हे व्यजन कहते है । 
कोई भी व्यजन किसी भी एक स्वर की सहायता के बिना व्यक्त 
नही हो सकता । व्यजनो के उच्चारण मे ताकु, दंत और ओठो का 
प्रयोग जीभ के साथ करना पडता है । व्यंजन हैं - क खगघड़ 
(कवर्गी चछ जझ (चवर्गे टठडढण(टवर्गी तथद धन 
वर्ग] प फब भम (पर्षर्गी य रकज्ञव, शप सह 55३३ 
और क्ष त्रज् ८ 3 । 


लिखना सीखते समय बालक अक्षर पहचानने के राथ साथ 
ज्वनि एव कान, आख तथा हाथ की गति का सबंध स्थापित करवा 
है । शिक्षक के लिए आवश्यक होता ऐ कि वह वर्णागत्ग के प्क्षरो 
(ऊपर बताए गए स्वर व व्यजन) को समूहों मे बांटे वर्णमाला के 
अक्षरों का समूहीकरण दो प्रकार से संभव है - 


. श्रवण - आधारित विधि । 
2. चाक्षुप अथवा दृश्य - आधारित विधि । 


श्रवण आधारित विधि लेखन सिखाते समय देवनागरी लिपि के 
शब्दोच्चार केन्द्रों के अनुसार तालू, दांत, ओठ और जीभ के प्रयोग 
से उच्चारित वर्णों और क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग आदि समूहों के 
अनुसार क्रमबद्द रूप मे स्वरों और व्यजनो की पहचान कराई जाती 
है । उन्हे पारंपरिक ढग से स्वर व व्यंजन पढ़ाने के बाद फिर बारह 
खडी का अभ्यास कराया जाता है । बच्चो को यह स्वरो के साथ 
व्यंजन मिलाने मे बहुत रुचि छोती है जैसे - क का कि की कु कू के 
के को को क क: । बोलने और लिखने का अभ्यास कराया जाता 
है । अक्षर ज्ञान और बारह खडी के बाद शब्द और वाक्य लिखना 
सिखाया जाता है । 

चाक्षुष या दृश्य आधारित विधि मे बर्णों की आकृति को आधार 
बनाकर छोखन ज्ञान दिय। जाता है । यह विधि दो सिद्धांतों पर निर्भर 
करती है । 


. समरूपता का प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात एक जैसी बनावट वाले 
अक्षर और 

2 विरोधाभासी प्रेक्षण अर्थात विपरीत बनावट पर बच्चो का 
ध्यान एकाग्र करके उनकी पहचान और धारण क्षमता को 
विकसित करना । विरोधाभासी विशेषताओं मे छोटी व 
बडी ई की मात्रा लगाना और छोटे व बडे ऊ के अन्तर के 
अतिरिक्त अक्षरों में बाहरी व भीतरी आघात भी स्पष्ट 
किये जाते है । 


चाक्षुष वर्ण विन्यास मे अक्षरों के समूह इस प्रकार बनाये जा 
सकते है - 


रसखश उऊल गमभझ 
अआओओऔअ वकब एऐ 
डछडडइईह टठडढदठद तनलात्र 
पफषण यथ जचज्ञ 
घधघदढछक्ष ऋक्षत्र 
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उपरोक्त समूझे के अक्षर वेखकर सीखने में असानी होती है । 
इसी तरह से बच्चा को दो तरह से लिखे जागे वाले अक्षरों का ज्ञान 
भी करा देना चाहिए जैसे - अ, अ, शे, श, छ, ण, क्ष क्ष । पुस्तक के 
अनुसार लाकर लिखाने का अभ्यास करवा के दोनो तरह से लिखे 
आप्षरों की पहचान फलैश कार्ड के द्वारा कराई जा सकती है । 


अनोपचारिक शिक्षा की कक्षाओं के सीमित समय को ध्यान पे 
रखते हुए परम्परागत रीति को त्याग कर आवश्यकता एवं सदर्भ के 
अनुसार लिपि शिक्षण कई प्रकार से कराया जा सकता है - 


लिपि संकेतो को अक्षर , शब्द व वाक्य के रूप मे आधार बना 
कर पढा सकते है । यह विधि कम समय मे रोचक्र ढग से लिखना 
सीखने में' सफल रही है । 


आधार वर्ण - प्रारम्भ में कुछ स्वर उनकी मात्राओ को सीखने 
के बाद सदर्भ और आवश्यकता के अनुसार चुने हुए व्यंजनो के साथ 
जोडा जाता है । 

अ आ इ ई उ ऊ (स्वर) 

न के + + + + (व्यंजन का प्रतीक) 


न नी + + + + (व्यंजन मात्रा की स्थिति) 
क का कि की कु कू (व्यंजन + मात्रा) 
म॒मामिमीसुम्तू 


उपरोक्त स्वर (अ आ इ ई उ ऊ) तथा व्यंजन (कर, म) को 
मित्रा कर बच्चे स्वयं बहुत से शब्द और वाक्य तक बना 
सकते है । 


आ मामा काका आम, अमिआ काकी मामी आई, उमा कुमकुम 
की मा आई आधार शब्द - 


एक शब्द को आधार मान कर उसके लिपि संकेत अलग कर 
लिये जाते है । इन संकेतों को आपस मे अलग अलग प्रकार से 
जोडकर नये शब्द बनाने का अभ्यास बहुत रोचक ढग से कराया जा 
सकता है । प्रत्येक शब्द के अक्षरो' अथवा लिपि सकेतो मे' से प्रत्येक 
एक अंक देते हुए समस्त सार्थक व सही शब्दों के अक जोडकर खेल 


'भावना से सीखने मे सहायता ली जा सकती है । इसमें पहले 


विशलेषी पद्धति से शब्द लिपि संकेतो को अलग करते है और फिर 
संश्लेषी विधि से इन लिपि संकेतों को जोडकर नए शब्द बनाते हैं । 
शब्द - मालिक, लिपि संकेत - न +[+ल क 


प्राइमरी शिक्षक 


मये शब्द जो बने - मा का का कम कल मल कम्मा कला काम 
काल माल माला लामा लाना काला माला माल किंता मिला कमत्त 
कमला कमाल मलाज परगमल मागणा आदि । आधार वाक्य- 
आधार शब्द की तरह आधार वाक्य के रूप मे ऐसे शब्द समूह चुने 
जाते है जिनमे नये लिपि सकेत कम हो और बच्चे आसानी से 
समझ सके । 

वाक्य - छाका कल आना 

लिपि संकेत -क मल अन 

नये शब्द - कला कल आना लात्ता कग नलका ल्ञाना लाश 

कलकल काला 

इस प्रकार लिपि संकेत देकर बच्चो को नये शब्द बनाने के काम 
में ज्ञगाया जा सकता है । अध्यापक निश्चित समय के बाद सब 


बच्चो के काम को देखकर उनको अक देते हुए प्रोत्साहित कर 
सकते है । 


उपरोक्त दृश्य आधारित अथवा चाक्षुध विधियो मे दो बातों पर 
विशेष ध्यान देना होता है - 
॥ सादा सरल लिपि रकेलो से कठिन की ओर चढ़ा जाए और 


अगले ठोखन पाठ में पिछते लिंपि संकेती' क्रा लाभ उठाया 
जा सके । 


या आधार वाक्य ऐसे हों कि उनके लिपि 


अमाये जा सके । उबाद्रण 


2. आधार शब्द 
प्षेफेत मिजाफेर अपके नेंगे शण्५ 
के ऐए - 

पाठ 4 - लिपि सकेत - ? | थे श, नये शब्द- 
खस सरश सस्तलस सरगर 


र्स रख रश 


। 


पढ़ 2 - नये लिपि संकेत -उ ऊ उ है रा 
आओ और 
रस पु ने सु/स कफ 

कल्सू 


नये शब्द - उस ऊसंर रूम शूर सुख खुश सूर्ध 

नया वाक्य - नकुल कल सूखा अनार जाना 

बच्चों की तिखाई का अभ्यास कराने के किए सबसे सस्ता 
उपाय रेत या मिट॒टी मे किसी लकडी से आडी, सीधी, तिरछी 


रेखाये, अर्ध वृत, तथा पूर्ण वृत और अक्षर बनवाना है । किसी बड़े 
डिब्बे के टक्‍्कन में रेत भरकर उसमे यह अभ्यास डटकर कराया 
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जा सकता है ।-अध्यापक जो दिशा निर्देश श्यामपट पर जिस तरह 
से देगे, बच्चे भी उसी तरह से प्रत्येक अक्षर की आडी, सीधी टेढी 
रेखाये, अई वृत्त अथवा पूर्ण वृत्त आदि बनाते चलेगे । सिखाने के 
लिए क्रियाये क्रम में बतानी होगी । 

क - (आडा डडा) (खडा डडा) (डडे पर अण्डा) (अण्डे पर फदा) 

चाक्षुपर समूहो के अनुसार स्वर तथा व्यजन लिखना सिखाने के 
बाद बच्चो को शब्द कोश के अनुसार वर्णक्रम बताना चाहिए । इससे 
शब्द कोश, विश्व कोश, दुरभाष डाइरेक्ट्री आदि देखने मे बच्चो को 
कठिनाई नही होगी । 

देवनागरी लिपि में सयुकत अक्षरों मे आधे अक्षर लिखना एक 
विशेष एव महत्वपूर्ण प्रक्रिया है । वर्णणाला की लिखाई पूरी करने 
के बाद आधे अक्षर जोडने की कई विधिया है - 
।. लुू+त८5 त्त,, पृु+ल«प्ल, न+त- न्त, 

घ्‌ू+मलः् ष्म 
2. अक्षर के रूप मे अन्तर न आना - क्‌ू+क - ककया 
कक, ठ+ठ - ठठ, ट+ठ ८5 टठ 


'3 अक्षर के रूप मे आमूल परिवर्तन -र्‌+म - #, 


रू+ष >र्ष, कु+र > क्र, ब+ र 5< 

खेल विधियां 
॥. बच्चो की सुलिपि (सुलेख) विकसित करने के लिए अध्यापक 
अपने आदर्श लेख का वैसा ही अनुकरण बच्चो से उनकी कापियों 
पर कराये । 
2 ७पी हुई सुलेख पुष्तिकाओ के माध्यम ९ मची को प्रतििपि 
लिखकर लिपि संकेतो अथवा शब्दों को वैसा ही लिखने का 
उभ्यास्त कराया जाए । 
3 श्रनलेख के अध्यापक स्वयं बोलकर बच्चो से गुनकर लिखने 
को कहें । पर इस कार्य के लिए ग्रामोफोन या टेप रिकार्दर का 
प्रयोग भी उपयोगी होता है । 
4. आडइी, लिरछी रेखाये, घुण्डियां, अर्दवृत्त और वृत बनाने का 
अभ्यास बच्चो को बहुत रोचक लगता है । 
5. फलेश कार्ड या गत्ते पर कटे हुए अक्षर और मात्राओ को 
आपस में मिलाकर अनेक शब्द बनवाने का खेल कक्षा मे बहुत 
सहायक होता है । 

इस खेल को श्याम पट और र२गीन चाक के द्वारा भी खेला जा 
सकता है । शिक्षक को केवल यह ध्यान देना है कि बच्चो को स्वयं 
सीखने की दिशा मे ले जाने के लिए कक्षा का वातावरण सदा हल्का 
फुल्का और आनंदकारी बना रहे । जाए 


]| 


प्राथमिक स्‍तर पर वर्ण- 
विन्यास शिक्षण 


(] डॉ. हन्द्रसेन शर्मा 


प्राण सिखाने के लिए आरम्भ मे शब्दों का मेल-जोल कराना, 


उन्हें अलग अलग कराना, उनका महत्व एवं विशेषताएं बताना, 


उच्चारण के अनुसार भाषा लिखवाना आदि बातो पर ध्यान देना 
अत्यन्त आवश्यक हैं । कोई शब्द किन-किन अक्षरों के मेल से 
बना, कैसे बना आदि का स्पष्टीकरण ही वर्णविन्यास का ज्ञान कहा 
जा सकता है । अत: वर्णविन्यास या हिज्जे सिखलाना, भाषा 
शिक्षण का अत्यन्त आवश्यक अग माना गया है । किसी शब्द के 
हिज्जो का सही ज्ञान न होने के कारण उस शब्द के उच्चारण मे दोष 
आ जाना भी स्वाभाविक ही है । 


इस लेख मे हमारा तात्पर्य केवल हिन्दी भाषा से है । इसकी 
लिपि नागरी है । नागरी वर्णमाला ध्वन्यात्मक है, अक्षरात्मक नही 
यही कारण है कि हिन्दी भाषा का वर्णविन्यास संसार की अन्य 
भाषाओ की अपेक्षा अत्यधिक सरल है, क्योकि हिन्दी का कोई भी 
शब्द जैसा बोला जाता है पैसा ही लिखा जाता है । अर्थात्‌ बोलने 
और लिखने मे पूर्ण साम्य है । 


अब प्रशन उपस्थित होता है कि हिज्जे सीखने में विद्यार्थी के कौन 
अंग या कौन इन्द्रिया काम करती हैं । स्पष्ट है कि विद्यार्थी प्रथम 
किसी शब्द को देखता है, फिर उसे सुनता है, तत्पश्चात उसे 
दोहराता है और अन्त में उसे लिखता है । अर्थात्‌ पहिले अध्यापक 
किसी शब्द को श्यामपट पर लिखता हे, फिर विद्यार्थी उसे देखता 
है । उसके पश्चात अध्यापक उस शब्द का उच्चारण करता है 
और विद्यार्थी उसे दोहराता है और अन्त की क्रिया है विद्यार्थी द्वारा 
उस शब्द को लिखना । अतः कह सकते हैं कि किसी शब्द के 
हिज्जे सीखने मे चार ऊंग कार्य करते हे - आँख (आँखों से 
विद्यार्थी उस शब्द को देखता है), कान (कानों से सुनता है), 
कंठ या जीभ (उससे उचारण करता है) तथा हाथ (हाथ से 
लिखता है) । कहना न होगा कि इन चारो आंगों से जितना भी 
अधिक से अधिक काम लिया जाए उतना ह्दी हितकर होगा । फिर 
भी हिज्जे सीखने का सबसे सरल ढंग उन्हे लिखकर सीखना है । 
विद्यार्थी जिस बात का लिखकर अभ्यास करेगा वह सदा सर्वदा के 
लिए उसके स्मृतिपटल् पर अंकित हो जाएगी । उसकी छाप 
गहरी, रग पक्का होगा । 


हिज्जे सिखाने की अनेक पद्गवतियों हो सकती हैं जैसे - पाठय- 
पुस्तक से अनुकरण लेख लिखवाना, मौखिक हिज्जे पूछना, बताना 
तथा श्यामपट पर स्वय लिखना तथा विद्यार्थियो से लिखवाना, 
विशेष अभ्यास ([00॥॥ ४४०॥९) करवाना, श्रुतिलिपि या 
डिक्टेशन लिखवाना, एक विद्यार्थी के कार्य की दुसरे विद्यार्थी से 
जाँच करवाना, वाचन के समय पाठ मे आए नए शब्दो को स्पष्ट 
समझाना तथा उन्हे छात्रो से लिखवाना, स्वय विद्यार्थियो से उनके 
द्वारा लिखे अश का पुस्तक से मिलान करवाना, इत्यादि । 

बालक किसी भी बात को खेल के द्वारा जितनी सरलता से सीख 
लेता है उतनी अन्य किसी विधि से नही । इसी से कहा गया है कि 
वाटरलू' का युद्ध खेल के मैदान मे ही ल़डा गया था । अत: बालको 
को कोई भी ज्ञान प्रदान करने से पूर्व हमे उनकी आन्तरिक 
शक्त्तियो तथा रूचि का ध्यान करना पडेगा । भिन्‍न रुचि ही ज्ञोक 


के अनुसार सभी बालको की रूचि भिन्‍न-भिन्‍न होती है । किन्तु 
मनोवैज्ञानिक अन्वेषण के अनुसार खेल में सभी बालको की रूचि 
होवी है ।अतः यदि हिज्जे सिखलाने के लिए भी हम खेल को ही 
माध्यम के रूप में चुने तो हमारा कार्य अत्यन्त सुगम हो सकता है 
और बालको को हिज्जे भी उनकी रूचि के अनुसार सिखलाए जा 
सकते है । 

उदाहरण के रूप मे हिज्जे सिखलाने वाले कुछ खेल निम्न 
प्रकार हो सकते है - 


() कक्षा के सब छात्रो की दो टोलियाँ बनादी जाती हैं । दोनों 
टोलियो को दो पक्त्तियो मे पास-पास बैठा दिया जाता है । शिक्षक 
ध्यामपट पर कोई शब्द लिखता है । प्रथम पंक्त्ति के प्रश्मम विद्यार्थी 
को उस शब्द के अन्तिम अक्षर से कोई दुसरा शब्द बनाना होता है । 


तत्पश्चात उसने जो शब्द बनाया उसके अन्तिम अक्षर से बनने 
वाला कोई शब्द दूसरी पंक्ति के प्रथम छात्र को बताना है फिर उसके 
द्वारा बताए गए शब्द के अन्तिम अक्षर से बनने वाला कोई शब्द प्रथम 
पंक्ति के दुसरे विद्यार्थी को बताना होता है । इस प्रकार दोनो 
टोलियो मे खेल चलता रहता है । जो विद्यार्थी अपनी बारी पर शब्द 
नबना सके उसे पंक्ति से अलग कर दिया जाता है और फिर उसी 
पंक्ति का उसके पीछे वाला विद्यार्थी वैसा ही शब्द बनाएगा । यदि 
वह भी न बना सके तो फिर तीसरा और फिर चौथा विद्यार्थी उस 
शब्द को बनाएगा । इस प्रकार खेल चलता रहेगा और निश्चित 
समय में जिस टोली की संख्या अधिक रह जाएगी वह विजयी मानी 
जाएगी । जैसे - शिक्षक ने लिखा - कलम 


प्रथम टोली द्वितीय टोली 
(!) मकान () नमक 
(2) कमल (2) ज्चक 
(3) कसम (3) (नहीं बता सका) 
(4) महेश (4) शंख 
(5) (नहीं बता सका) (5) (नही बता सका) 


(0) खरगोश आदि (6) 


इस प्रकार खेल चलता रहेगा । इससे विद्यार्थियों के शब्द भंडार 
मे वृद्धि तो होगी ही उनकी नए शब्द बनाने तथा सोचने की शक्त्ति मे 
भी वृद्धि होगी । 


इस खेल मे यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि बीच मे कोई 
शब्द ऐसा आ गया है, जो वास्तव मे उस कक्षा के विद्यार्थियो के 
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स्तर से ऊँचा है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उस शब्द को हटा 
कर उसके स्थान पर कोई अन्य शब्द रख सकता है और पुन खेल 
उसी प्रकार चालू हो जाता है । 


यह खेल सामूहिक रूप से भी खेला जा सकता हे । अर्थात छांत्रो 
को क्रम से न बैठा कर दो दलो मे विभाजित कर दिया जाता है और 
इस प्रकार शब्द के अन्तिम अक्षर से दूसरे दल का कोई भी विद्यार्थी 
शब्द बता सकता है । दल के किसी भी विद्यार्थी पर शब्द न बताए 
जाने पर दूसरे दल का विद्यार्थी ऐसा शब्द बताएगा और पहिले दल 
का एक अक कट जाएगा तथा दूसरे दल को अंक मिल जाएगा । 
इस प्रकार निश्चित समय मे अधिक अक मिलने वाली टोली को 
विजयी घोषित कर दिया जाता है । 


उपर्युक्त खेलो में यह नही भूलना चाहिए कि ये शब्द केवल 
बताने ही नही अपितु साथ-साथ श्यामपट पर भी लिखते जाना है । 
यदि किसी छात्र ने शब्द तो ठीक बोला किन्तु लिखा गलत है तो 
उसे उसके ही दल का कोई विद्यार्थी ठीक कर सकता है । ऐसी 
प्रत्येक 5 या 0 गलतियों पर 4 अक काटा जाता है ! 


(2) शिक्षक कुछ अक्षर (क, म, प, ल, श, आदि) श्यामपट 
पर लिखता है । कक्षा के समस्त विद्यार्थियो से शिक्षक कहता है कि 
इन अक्षरों से बनने वाले अधिक से अधिक शब्द वे अपनी कॉपी पर 
लिखे । इस प्रकार सबसे अधिक और शुद्ध शब्द लिखने वाले छात्र 
को प्रथम, उससे कम को द्वितीय और उससे कम लिखने वाले को 
तृतीय घोषित किया जाता है । जो विद्यार्थी गलत शब्द लिखते है 
उन्हे दूसरे विद्यार्थियों से श्यामपट पर सही लिखवाया जाता है और 
अशुद्द शब्द लिखने वाले विद्यार्थियों से कहा जाता है कि वे उन 
शब्दो को पॉच या दस बार अपनी कॉपियो पर लिखें तथा उन शब्दो 
की भांति बनने वाले दो-दो अन्य शब्द और लिखें । इस प्रकार 
भविष्य में वे उन या उन जैसे ही अन्य शब्दो के लिखने मे त्रुटि न 
कर सकेगे । कारण यह है कि बच्चे कुछ ऐसे शब्द और उनके 
हिज्जे भी समान शब्दो के ज्ञान से जान जाते है जो उन्हे विद्यालय में 
नही सिखाए गए है । 


(3) शिक्षक श्यामपट पर कोई शब्द लिखता है । छात्रो को 
बारी-बारी से श्यामपट पर एक्‌-एक ऐसा ही शब्द लिखने को कहा 
जाता है जिसमे कि उतने ही अक्षर हो जितने की शिक्षक द्वारा लिखे 
गए शब्द मे है । जो छात्र नही लिख पाते है उन्हे दल से अलग कर 
कोई दुसरा शब्द दिया जाता है । इस प्रकार खेल चलता रहता है 
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और जो छात्र तीन बार ऐसे शब्द नहीं बना पाते उन्हें पराजित 
घोषित कर दिया जाता है । 


(4) शिक्षक श्यामपट पर कुछ अक्षर लिखता है । छात्र उन 
अक्षरों को मिज्ञा कर अधिक से अधिक शब्द लिखने का प्रयास 
करते हैं । अन्त में शिक्षक छात्रों की कॉपियों देखता हे । जिस छात्र 
ने सर्वाधिक तथा शुद्ध शब्द लिखे है उसे प्रथम घोषित कर 
दिया जाता है । 


(5) कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक पक्ति मे बैठा लिया 
जाता है । प्रथम विद्यार्थी कोई अक्षर बोलता है । दुसरा विद्यार्थी 
उसमे एक और अक्षर जोडता है और दो अक्षरों का एक शब्द बनाता 
है । इस प्रकार तीसरा, चौथा, पाँचवा आदि सभी विद्यार्थी उसमे 
एक-एक अक्षर जोडते जाते है और शब्द को बढाते जाते है । सभी ये 
चाहते है कि शब्द पूरा न होने पावे । जहाँ शब्द समाप्त हो जाता है 
वहाँ का विद्यार्थी फिर कोई नया अक्षर बोलता है । उस अक्षर मे भी 
यही क्रम चलता है । निश्चित समय के अन्त मे देखा जाता है कि 
कौन विद्यार्थी अधिक बार हारा है । जो कम से कम बार हारा हो 
उसी विद्यार्थी को विजयी घोषित कर दिया जाता है । 


इस प्रकार कार्ड के भी अनेक खेल हो सकते है । इन खेलो मे 
विद्यार्थी भाषा तथा हिज्जे बड़ी ही सरत्॒ता से सीख जाते है और 
उन्हे यह भी आभास नही हो पाता कि वे पढ रहे है । फिर विद्यालय 
जेल और अध्यापक भूत न लग कर उनके प्रिय बन जाते हैं । 


हा, इन सभी खेलो मे यह कभी नही भूलना चाहिए कि हिज्जे 
की न्रुटि को हमेशा हाथ के अभ्यास द्वारा ही सुधारा जा सकता है । 
अत' जो भी शष्द छात्रों से बनवाया जाए या बुलवाया जाए उसे 
लिखवाना भी अत्यन्त आवश्यक है । छात्र जिस शब्द को गलत 
लिखे उसका सही अभ्यास उस शब्द को कई बार लिखवा कर 
करवाया जाना चाहिए । 
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शुद्ध वाचन तथा हिज्जे सिखाने का एक और भी सरल ढग है । 
शिक्षक को चाहिए कि वह पहिले कक्षा की पुस्तक को सम्पूर्ण रूप 
में पढ़ ले । तत्पश्चात्‌ उसके कठिन अशो को नोट कर ले तथा 
उसमे आए कठिन तथा अप्रचलित शब्दों का एक चार्ट बना ले । 
उन शब्दो को वह किसी न किसी रूप मे छात्रो के सम्मुख अधिक 
से अधिक प्रस्तुत करे । इस प्रकार कठिनतम शब्द भी सरलतम मे 
परिवर्तित हो जाते है क्योकि फिर वे शब्द छात्रों के लिए कोई 
नवीन वस्तु न रह कर चिर परिचित से बन जाते है, अपने से हो 
जाते है । 


सही हिज्जे सिखाने के साथ-साथ शिक्षक को यह भी चाहिए कि 
वह बालको को सुन्दर अक्षर रचना करना भी सिखाए क्योकि यदि 
हिज्जे सही हो किन्तु लिखावट गदी हो या पढ़ी ही न जा सके तो 
फिर शुद्ध हिज्जो से लाभ की संभावना कम ही रहती है । किसी 
सूक्तिकार ने सही ही कहा है - 


“लिपि प्रशस्ता सुमनो लतेव केषा न चेतासि मुदा विभर्ति - 


अर्थात फूलो वाली लता के समान सुन्दर लिपि किसको मोहित 
नही करती । 


इस प्रकार शिक्षको को चाहिए कि वे छात्रो को हिज्जो का सही 
ज्ञान देने तथा शुद्ध एव सुन्दर अक्षर लिखने सिखाने मे कोई कमी न 
रखे । इसके लिए उन्हे ऐसी पद्वति अपनानी चाहिए जिसमे समान 
रूप से सभी छात्र रूचि ले । ऐसी पद्दति मेरे विचार से तो खेल से 
बढ कर और कोई नहीं हो सकती क्योकि किसी घोडे को पानी 
पिलाने के लिए आप तालाब या नदी पर तो ले जा सकते है किन्तु 
वहाँ आप उसे पानी पीने के ज्ञिए बाध्य नही कर सकते । हाँ, इन 
दोनो बातो के लिए हत्साभ्यास को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए 
क्योकि इसके बिना केवल देखने, सुनने अथवा पढ़ने मात्र से न तो 
हिज्जे की गलती ही सुधरती हे और न सुन्दर अक्षरों की रचना करने 
का ही अभ्यास हो सकता है । (0 


प्राइमरी शिक्षक 


वर्तनी की गलतियाँ 


0] प्रभाकर द्विवेदी 


आए तौर पर यह समझा जाता है कि भाषा सिखाने या सुधारने का 

काम भाषा-शिक्षक का होता है । लेकिन सच बात तो यह है कि 
भाषा सिखाने का काम हर कोई करता है । अबोध शिशु को उसकी 
माँ भाषा के रहस्यमय जगत में ले आती है । फिर घर के अन्य 
सदस्य शिशु की भाषा सम्पदा को निरत्तर बढ़ाते रहते है । शिशु के 
साथी शिशु एक दूसरे की भाषा मे हमेशा वृद्धि करते रहते है । यह 
क्रम उम्र के साथ बराबर चलता रहता है और इस व्यापार मे लोग 
अच्छी बुरी सभी तरह की भाषा सीखते चलते है । 


चूँकि भाषा सीखने-सिखाने पे सभी की साझेदारी है इसलिए 
सभी की यह जिम्मेदारी है कि अपने आसपास जहाँ भी गलत या 
भद्दी भाषा का इस्तेमाल देखे वहाँ उसका परिष्कार करे । इसी 
तरह लिखित भाषा की अपनी समस्याएं है । लिखते समय लोग 
प्राय: हिज्जे की गलतियाँ करते हे । समझदार व्यक्तियों को ये 


गलतियाँ ककडी की तरह चुभती है । जिम्मेदार व्यक्ति का यह 
कर्तव्य है कि वह विनम्न भाव से गलती करने वाले को उसकी 
गलती का अहसास करा दे । 


अठछग अलग क्षेत्रों मे हिज्जे की गलतियों की प्रव॒त्ति भी अलग 
अलग तरह की होती है । कुछ क्षेत्रों मे 'स' और 'श' की गलतियाँ 
अधिक मिलती है तो कुछ मे 'र' के विभिन्‍न रूपों की भूले अधिक 
मिलती है । कही होग अनुस्वार और चन्द्रविदु का अतर नहीं 
जानते तो कही पचमाक्षर का प्रयोग गलत तरीके से किया जाता है । 


अनुस्वार और चन्द्रविंदु 

जब किसी अक्षर के साथ अनुनासिक ध्वनि निकलती है तो उसे 
चन्द्रबरिंदु से प्रकट करते है, जैसे - हँसना, कॉपना, रँंगना, जैंधेरा, 
चाँदी, बाग, चाँद, दाँव, पाँव, सास, खाँसी आदि मे अक्षरों के साथ 
अनुनासिक ध्वनि निकल रही है इसलिए यहाँ पर चन्द्रविंदु का 
प्रयोग किया गया है । तोकिन इन्ही शब्दों से मिलते जुलते शब्द 
है - हस, कंपनी, रग, अधकार , चदन, बगाल, चढद्र, दग, पक, 
ससार, खड । ध्यान दीजिए कि यहाँ अनुनासिक ध्वनि नहीं है 
बल्कि कुछ उक्षरो के बाद पंचमाक्षर वर्ण (अर्थात्‌ड , ब, ण, न 
और म) की ध्वनि आ रही है । पच्माक्षर वर्णों के आधे रूप को 
अनुस्वार द्वारा भी व्यक्त कर सकते है । इसीलिए यहाँ कुछ अक्षरो 
के ऊपर अनुस्वाः॒ यानी विंदी लगाई गई है । 

बहुत से तोग चन्द्रविदु को सजावटी चीज समझते है । वे कही 
भी इसका इस्तेमाल कर देते है । यह प्रव्॒त्ति बहुत गलत है । 
फालतू चन्द्रविंदु लगाने का कोई अर्थ नही है । अनुस्वार की जगह 
चन्द्रविंदु का प्रयोग भी गलत वर्तनी का नमूना है । इससे बचना 
चाहिए । हॉ, यह जरूर है कि आजकल चन्द्रविंदु के स्थान पर 
अनुस्वार से ही काम चला लेते है । वर्तनी के सरलीकरण की दृष्टि 
से इसका स्वागत किया जाना चाहिए । 


बहुवचन शब्दों की गलत वर्तनी 

हिन्बी के अनेक शब्द ईकारात होते है जैसे - लड़की , सहेली, 
हलवाई, दवाई, पगडी, मकडी, बकरी, हथेली, नलकी आदि । 
इन शब्दो के बहुवचन बनाते ससय अंत का 'ई' 'इ' हो जाता है । 
अर्थात्‌ इन शब्दों के बहुवचन रूप इस प्रकार लिखे जाएँगे - 
लड़कियाँ, सहेलियाँ, हलवाइयो, दवाइयाँ, पगडियाँ, मकडियों, 
बकरियाँ, हथेलियो, नहाकियाँ । पश्चिमी हिन्दी भाषी प्रदेशों या 
क्षेत्रो मे बहुवचन की यह प्रवृत्ति प्रायः गायब हो जाती है । वहाँ 


आपको मिलेगा - लडकीयो, सहेलीयाँ, हलवाईयो, दवाईयाँ, 
पगडीयों आदि । यह गलत है । सही वर्तनी का अभ्यास किया जाना 
चाहिए । 


ह, ड, ढ़ ओर ढ 

इन चारो अक्षरों के बारे मे बडा भ्रम फैला हुआ है जबकि चारो 
की उच्चारण ध्वनियों एक दूसरे से काफी अलग है । इन ध्वनियो, 
को इन शब्दो के माध्यम से समझने की कोशिश करिए - डब्बा, 
कड़क, बेढब, बढई । अक्षरों के इन्ही क्रम से कुछ और शब्द भी 
लीजिए - रोड, बडा, ढग, पढ़ना । अक्षरो के नीचे की बिंदी को 
'कुछ लोग सजावट की वस्तु समझते है और उनका कही भी 
इस्तेमाल कर डालते है । यह बात ठीक नही है । बिंदी लग जाने से 
ध्वनि भी बदल जाती है । इसलिए इस प्रकार के शब्द न 
लिखिए - रोड, कढाही, ढंग, बडे बडे, पढाई, खिड़की । 


जि. 


र के विभिन्‍न रूप 

बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते है कि 'र' को हिन्दी मे 
कई तरह से लिखते है । प्रकाश, राष्ट्र, विनम्र आदि मे आघा 'र' 
नहीं है । बल्कि यहाँ पूरा 'र' है । आधा अक्षर है तो 'प', 'ट' और 
“म' है । ज्ञेकिन यहाँ पर पूरा 'र' अलग अलग तरह से लिखा गया 
है । इसीलिए यह भ्रम हो जाता है । 
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आधा 'र' को इन शब्दों मे लिखा गया है - कर्म, शीर्षक, 
आशीर्वाद । ध्यान दीजिए कि इन शब्दो को इस प्रकार से लिखना 
गलत होगा - कैम, शीषर्क, आर्शीवाद । इसी प्रकार के अनेक शब्द 
हैं जहाँ आधार 'र' की सही स्थिति को सोच समझ कर लिखना 
चाहिए । 


कृपा, गृह, पृष्ठ आदि मे ऋ का प्रयोग किया गया है । इसे भी 
ध्यान से समझ लेना चाहिए । कहीं ऐसा न हो कि 'ऋ' के बदले 
आप 'र' लिखते आए हो । अर्थात्‌ क्रपा, ग्रह, प्रष्ठ लिखना गत्ञत है 
है । ग्रह शब्द एक सार्थक शब्द है । गृह के बदले ग्रह का प्रयोग नही 
होना चाहिए । इसी प्रकार ग्रहण को गृहण नही लिखना चाहिए । 


वर्तनी सम्बन्धी सामान्य गलतियो के कुछ नमूने ही ऊपर 
प्रस्तुत किए गए है । अलग अलग क्षेत्रों और प्रदेशों मे इस प्रकार 
के असंख्य नमूने इकट्ठे किए जा सकते है । लेकिन उन्हे मात्र 
इकट्ठा करने से बात नहीं बनेगी | आवश्यकता तो इस बात की है 
कि आप गत्ञत हिज्जे लिखने की प्रवृत्ति को कम करे । कोई भी 
सामान्य शब्द कोश इस दिशा में आपकी काफी सहायता करेगा । 


अपने आसपास के लोगो को गलत वर्तनी लिखने पर 
निःसंकोच भाव से टोकिए । इसमे कोई बुराई नही है क्योकि भाषा 
समाज की थाती है और समाज आपका है जिसकी बुराइयाँ कम 
करना आपका पुनीत कर्तव्य है । ' ता 


प्राइमरी शिक्षक 


हँस और हँस 





अर्थ भेद 


ए] डा. सुरेश चन्द्र सेठ 


प्रत्येक शब्द का अध्ययन, अनेक दृष्टियों से किया जाता है । 

उसमें उस शब्द की व्युत्पत्ति, उच्चारण शुद्वता, उसक घ्वनि 
विज्ञान तथा शब्द भेद आदि को ध्यान मे रखकर ही उस पर विचार 
किया जाना चाहिए । अब तक आपने इस अध्ययन की बाते 
व्याकरण के अंतर्गत ही पढ़ी है । अब आपके विचारार्थ एक कविता 
प्रस्तुत है - 





स्थान 
<-- प्रयत्न 
बलाघात आदि 


साहित्य एवं काव्य में 
व्यावहारिक प्रयोग 


“हंस” एक पक्षी है, 

प्रारम्भ में, 

बच्चो को यही पढ़ाया जाता है । 
प्राइमरी स्तर पर, 

यही समझाया जाता है । 

सबसे पहले वर्णमात्ता मे, 


इसे चित्र रूप मे दिखाते है । 
इस “शब्द” को 

उच्चारण शुद्धता की दृष्टि से, 

बार बार बुलवाते है । 

माध्यमिक स्तर पर, 

इस पक्षी के महत्व को भी 
विद्यार्थियो को समझाया जाता है 
और सिखाया जाता है 

कि इसे नीर क्षीर विवेक प्राप्त है । 
लेकिन इस तथ्य की, 

सत्यता अज्ञात है 

फिर भो वह दूध का दूध 

और पानी का पानी कर देता है 
सार तत्व को लेकर, 

तुरत चल देता है । 

सूक्ष्म अध्ययन की दृष्टि से , 
नित. शोध होते है, 

कितु साधारण से शब्दो पर, 
विद्वान एकमत क्यो नहीं होते ? 
वैयाकरणिक “हस' शब्द को, 
संज्ञा की कोटि मे लेते है । 
व्याकरण के अतर्गत्त, 

“जाति वाचक संज्ञा” के रूप मे, 
इसका उदाहरण देते है । 

“हस का निवास, 

मान सरोवर बताया जाता है । ' 
कवि और साहित्यकारों का 
आध्यात्मिक दृष्टि से, 

इससे बहुत बडा नाता है । 
“हँस” क्रिया शब्दों (हंसते, हंसने) 
आदि के मूल मे 

एक धातु है । 

इसमे चन्द्रबिन्दु का प्रयोग ही शुद्ध हे 
"अनुस्वार'' लगाना बिल्कुल अशुद्द है । 
दोनो के उच्चारण मे, 

तथा दोनो शब्दों की रचना में 
स्पष्टतः बहुत भेद है 
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लेकिन खेद है 

कि बडे बडे लेखको, 

कवियो, पत्रकारों 

तथा सम्पादको तक ने, 

इस अन्तर को भुलाया है 

इसीलिए शिक्षक हृदय छटपटाया है । 


वह बेचारा 

पढ़ाते पढाते मर जाता है । 
जब रचनाए छपती है 

तो 

“हंसने” को हसना ही 
छापा जाता है 

क्योकि 

छपाई का 

आदमी से नहीं 

मशीन से नाता है 

छापे खाने की सुविधा के लिए 
इतना स्पष्ट अन्तर भी 
लुप्त हो जाता है 

अब आप ही बताए 

बच्चो को क्‍या पढाए ? 
प्रशिक्षणार्थी एव शिक्षको को, 
क्या कहकर समझाए 


किस शब्द को शुद्ध बताए ? 
किस रूप को प्रयोग मे लाए ? 
विद्वान पढे और विचारे 

और हमे बत्ताए 

कि भाषा का शिक्षक 

समस्या से केसे पार पाए ? 
उच्चारण की शुद्धता को छोड दे 
अनुस्वार और चन्द्रबिन्दु के 
उच्चारण अन्तर को, 

नई दिशा मे मोड़ दे 

या “शब्द रचना” के महत्व को, 
समूचा डकार जाए, 

अथवा वर्णमाला की वैज्ञानिकता को 


प्राइमरी शिक्षक 


सफा चट कर जाए । 
इस महत्वपूर्ण सत्य पर 
सभी पाठक ध्यान दे 

हो सके तो विचारक 
भाषाविद या शिक्षा शास्त्री 
रचनाकार को 


जुलाई 984 


अपनी विद्वतापूर्ण दृष्टि से, 

कुछ ऐसा विशेष ज्ञान दे 

जो “भाषा शिक्षक के लिए 
व्यावहारिक और जीवनोपयोगी है 
बात सभी के सही काम आए, 


चाहे वह विद्यार्थी हो या योगी हो । 
[0 
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प्राथमिक कक्षाओं में भाषा 
संप्राप्ति का मूल्यांकन 


() डा. भमता अग्नवात्त 


प्र[पर्मिंक स्तर पर भाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योकि 

इसी पर छात्रों का न केवल अन्य विषयो का सीखना वरन 
उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण निर्भर करता है । इसीलिए 
प्राथमिक कक्षाओं मे भाषा शिक्षण कार्यक्रम बहुत ही सावधानी 
पूर्वक बनाया जाना चाहिये । 


मूल्यांकन प्रत्येक शिक्षण कार्यक्रम का अविच्छिन्न अंग हे और 
इसके बिना हर शिक्षण कार्यक्रम की प्रक्रिया अधूरी है । मूल्यांकन 
के ही द्वारा शिक्षक जान पाता है कि शिक्षण के फलस्वरूप उसके 
छात्रे ने क्या सीखा व कितना सीखा । मूल्यांकन के द्वारा ही शिक्षक 
यह निर्धारित करता है कि बालकों ने जो भी सीखा वह पर्याप्त है या 
नहीं तथा हमारे पूर्व निर्धारित उद्वेश्यों के अनुकूल है या नहीं । 


मूल्यांकन से ही उसे पता चलता हे |के उसका !शेक्षण कार्य कहाँ 
तक उपयुक्त रहा है । इस जानकारी के आधार पर ही शिक्षक 
अपने शिक्षण को न केवल सुधार सकता है बल्कि और अधिक 
प्रभावशाली बनाने का भी प्रयत्न कर सकता है । मूल्यांकन के द्वारा 
शिक्षक यह भी पता लगा सकता है कि अमृक छात्र किस क्षेत्र मे 
कमजोर है और फिर उसकी कमजोरी दुर करने की कोशिश कर 
सकता है । 


किसी भी स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है कि छात्रो मे 
सुनने, बोलने, पढने व लिखने की योग्यताओ का विकास हो । 
अर्थात्‌ जब्र किसी भी भाषा को कक्षा मे पढ़ाया जाता है तो इस 
उद्देश्य से पढाया जाता है कि भाषा शिक्षण के अत मे छात्र सुनकर व 
पढ़कर उस भाषा का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे व बोलकर एवं 
लिखकर उसी भाषा में अपने आप को अभिव्यक्त कर सकेगे । 
अर्थप्रहण व अभिव्यक्ति इन दोनो के लिये आवश्यक है कि छात्र 
को उस भाषा की ध्वनियो, अक्षरों, शब्दों , वाक्य रचना इत्यादि का 
ज्ञान हो । इस प्रकार भाषा शिक्षण के तीन मुख्य उद्देश्य है - भाषा 
के तत्वों का ज्ञान, अर्थग्रहण व अभिव्यक्ति । भाषा के तत्वो के 
ज्ञान के बिना अर्थप्रहण व अभिव्यक्ति नहीं हो सकत्ती । प्राथमिक 
कक्षाओ मे भी भाषा शिक्षण के यही तीन मुख्य उद्देश्य है । 


बालक जब कक्षा एक में स्कूल आता है, भाषा की कुछ 
योग्यताएँ उसमे पहले से ही होती है । बह अपनी मातृभाषा को 


'समझ सकता है व बोत्न सकता है । यद्यपि उसका शब्द भंडार कुछ 


सीमित होता है । प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का मुख्य कार्य बच्ची 
को पढ़ना व लिखना सिखाना है और साथ ही उनके शब्द भंडार की 
वृद्धि भी करना है । 


दूसरी कक्षा के अत तक बालको को अपनी मातृ-भाषा न केवन्न 
अच्छी तरह बोलना व सुन कर समझना आना चाहिये बल्कि उनमें 
पढ़ने की योग्यता का भी काफी विकास हो जाना चाहिये । जहाँ तक 
लिखने की योग्यता का संबंध है उन्हें सभी परिचित शब्द तथा 
वाक्य शुद्ध रूप मे लिखने आने चाहिये तथा कुछ सरक्ञ वर्णन व 
सरल विषयो पर कुछ वाक्य क्रमबद्व रूप से लिखने की योग्यता 
का भी विकास हो जाना चाहिये । 


कक्षा एक और दो मे भाषा का शिक्षण अधिकतर मौखिक होता 
है, इसलिए उसका मूल्यांकन भी मौखिक विधि से होना चाहिये । 
बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति का परीक्षण करने के लिये उनसे छोटी 


छोटी कहानियाँ या घटनाये सुनाने के लिये कहा जा सकता है । इस 
परीक्षा से उनके उच्चारण , शब्दो के सही प्रयोग, व बोलने मे प्रवाह 
का परीक्षण आसानी से किया जा सकता है । इसके अतिरिकत्त 
बच्चों को चित्र दिखाकर उनका वर्णन करवाया जा सकता है । 
छोटी छोटी कविताये सुनी जा सकती है तथा कुछ प्रश्न भी पूछे जा 
सकते है जिसका वे उत्तर दे सके ! 


मातृ-भाषा की ध्वनियो की सही पहचान व शब्दो तथा वाक्यों 
को शुद्ध लिखने की क्षमता का परीक्षण श्रुतलषेख के द्वारा बहुत 
सहजता के साथ किया जा सकता हे । लिखित अभिव्यक्ति का 
मूल्यांकन करने के लिये बालको से छोटे-छोटे निर्बंध, सरल वर्णन 
जो कि 6-7 वाक्यो से ज्यादा के न हो लिखवाये जा सकते है । 
पर यह ध्यान रहे कि जो भी विषय निबंध या वर्णन के लिये दिया 
जाये, बच्चे उसके बिषय मे जानते हो । जैसे इस स्तर पर 
'मेरी गुडिया', 'हाथी', 'मेरा छोटा भाई', 'बीपावली', 'मेरा बगीचा', 
'मेरी माँ, इत्यादि विषय निबंध के लिये दिये जा सकते है । इस 
परीक्षा के ढ्वारा उनकी हस्तलिपि व क्रमबद्ध वाक्य लिख सकने की 
योग्यता का परीक्षण किया जा सकता है । 


अर्थप्रहण की योग्यता का परीक्षण करने के लिये सबसे अच्छी 
विधि यह है कि बच्चो से कोई गद्यांश या पद्माश पढवाया जाये, या 
कोई कहानी सुनी जाये और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाये । 
पहली कक्षा में तो यह परीक्षण मौखिक डी होना चाहिये । दुसरी 
कक्षा मे बालको से छोटे-छोटे उत्तर लिखवाये भी जा सकते है । 


कक्षा 3, 4, 5 मे बच्चे कुछ बडे हो जाते है तो उनमे भाषा 
सबधी और योग्यताएँ भी विकसित की जानी चाहिये । यान्त्रिक 
कुशलताये जिनमे शुद्ध उच्चारण, शुद्ध वर्तनी, सुलेख आदि निहित 
है, के अतिरिक्त चिन्तनात्मक योग्यताये भी विकसित की जानी 
चाहिये । इस स्तर पर विद्यार्थी को साहित्य की विभिन्‍न विधाओं 
जैसे - कविता, कहानी, सवाद, नाटक, पत्र, निबध आदि से भी 
परिचित हो जाने चाहिये । व्याकरण इन कक्षाओं मे व्यवहारिक 
रूप मे ही पढाई जानी चाहिये | इसके अतिरिक्त बालकों के शब्द 
भंडार मे भी निरतर बृद्धि होती रहनी चाहिये । 


परीक्षण विधियाँ इस स्तर पर भी वही रहेगी जो कक्षा एक व दो 
में थीं, केवल उनका कठिनाई का स्तर बढ़ जायेगा । मौखिक परीक्षा 
अभी भी रहेगी पर लिखित परीक्षा का क्षेत्र व्यापक होता जायेगा । 
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भाषा तत्वों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिये वस्तुनिष्ठ प्रश्न 
अथवा अति लघुत्तर प्रशन अच्छे रहते हैं | व्याकरण मे बालाको से 
परिभाषाये न पूछ कर, उनके प्रयोगात्मक ज्ञान का ही परीक्षण 
करना चाहिये । नीचे कुछ प्रश्न उदाहरण स्वरूप दिये जा रहे है - 
. निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइये - 
त्तोभ, प्यार, गुलाब, शांति 
2. निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन मे लिखो - 
त्तड़की, लडका, कली, आँख 
3. निम्नलिखित वाक्यो में खाली स्थानो पर बाई ओर लिखे 
जाने वाले शब्दो का सही रूप लिखो - 


उत्सुक * राकेश को हमेशा नये स्थानों के बारे मे जानने 
की , .. .. - -. रहती है । 
परिश्रम” राजू एक बहुत किसान हे । 


4. निम्नलिखित शब्दों के विज्ञोम लिखो - 
आशा, आवश्यक, पर्याप्त, धनी 


वर्तनी की शुद्गता के परीक्षण के लिये श्रुतलेख दिये जा सकते है 
या फिर कुछ आशुद्ध रूप मे लिखे हुये शब्द दिये जा सकते है जिन्हें 
शुद्ध रूप मे लिखना होता है । 


5. निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप मे लिखो - 
परिक्षा, उनन्ति, वणर्न, समाजिक 

अर्थप्रहण की योग्यता के परीक्षण के लिये अपठित गद्यांश दिये 
जाने चाहिये क्योकि इनसे ही इस योग्यता का प्रमाणिक मूल्याकन 
हो सकता है । इसके लिये जिस स्तर का पाठ छात्रो को कक्षा में 
पढाया गया है उसी स्तर का अपठित पाठ देना चाहिये और उस पर 
आधारित उपसुक्‍त प्रश्न पूछे जाने चाहिये । यदि कक्षा मे पढ़े हुये 
पाठ पर प्रश्न पूछे जाते है तो वह सही रूप मे अर्थप्रहण की योग्यत्ता 
का मूल्याकन नही करते, वह केवल छात्रो के ज्ञान का ही मूल्यांकन 
करते हैं । प्राथमिक स्तर पर अर्थग्रहण के अतर्गत प्रसगानुसार 
अर्थप्रहण करने की क्षमता, सारांश ग्रहण करने की क्षमता, विचारों 
की क्रमबद्वता को समझ पाना इत्यादि की भी परीक्षा की जानी 
चाहिये । विचारों का विश्लेषण, सश्लेषण व मूल्यांकन जैसी 
जटिल क्रियाये इस स्तर पर नहीं ली जानी चाहिये । 

अर्थप्रहण की योग्यता के परीक्षण के लिये भी बस्तुनिष्ठ व 
लघुत्तर प्रश्न उपयुक्त रहते है । जिन उत्तरो मे छात्रों को अधिक 
लिखना पडे वह प्रश्न केवल अर्थप्रहण की योग्यता का मूल्याकन 


थव 


करने के लिये ठीक नहीं है क्योकि उनके द्वारा अर्थप्रहण के साथ- 
साथ अभिव्यक्ति की भी परीक्षा होती है । उद्दाहरण के लिये 
जर्थप्रहण के कुछ प्रश्न दिये जा रहे है जो कि कक्षा 3, 4, 5 के 
स्तर पर पूछे जा सकते है । 


निम्नलखित गद्याश के आधार पर दिये हुये प्रश्नों कें 
उत्तर दो -- 


चिडियो को धूप में व्याकुल होते देख कर पीपल ने कहा, 
“आओ मेरी बडी बडी शाखाओं और घने पत्तों मे विश्राम कर 
लो” । चिडियाँ झ्टपट पीपल पर जा बैठी । घनी छाँव मे बैठ कर 
उनका तन मन शीतल हो गया । वह गाने लगी, “सभी पेडो से 
अच्छा पीपल, सभी पेडों से बडा पीपल ।” 


॥ इन पवित्ियों के आधार पर बताइये बडा कौन होता है ? 
क जिसका शरीर बडा हो 
ख जिसका हृदय बडा हो 
ग जिसकी छॉव घनी हो 
ध, जिसके पत्ते ढेर सारे हो 


2 पीपल ने चिडियो को क्यो बुलाया ९ 
3. घनी छाव मे बैठने से चिंडियो का मन शीतल कैसे हो गया ? 


4. चिडियो ने पीपल का गृुणगान क्यो किया ९? 


“किसी व्यक्तित की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैर में 
बंधे पत्थर के समान होगी परन्तु अच्छी सेगति सदा सहारा देने 
वाली बाहु के समान होगी ।' 


उपरोक्त वाक्य में पैर मे बधा पत्थर तथा सहारा देने वाली 
बाहु का अर्थ स्पष्ट करो ? 


अभिव्यक्ति के मूल्यांकन के लिये दो प्रकार के प्रश्न दिये जा 
सकते है । एक तो कुछ शब्द या मुहावरे देकर उनका वाक्यो मे 
प्रसंगानुसार प्रयोग करवाया जा सकता है । दूसरे प्रकार के प्रश्नो मे 
निबधात्मक प्रश्न दिये जा सकते है जिनमे छात्रो से छोटे छोटे 
निबंध पत्र, कहानी, संवाद इत्यादि लिखाये जा सकते है । कहानी 
व संवाद के लिए रूपरेखा भी दी जा सकती है जिसकी सहायता 
से बच्चे कहानी या संवाद लिख सके । निबंध के लिये विषय चुनते 
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समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि विषय छात्रों के अनुभवों से 
सबप्नित हो । छात्र जीवन तथा रूचि से सबधित घटनायें, दृष्य व 
वस्नु का 0--5 वाक्यो में वर्णन ही प्राथमिक स्तर पर 
अभिव्यक्ति का मूह्यांकन करने के लिये पर्याप्त है । इस स्तर पर 
विवेचनात्मक निबधो क्री आशा नही की जा सकती । उदाहरण के 
लिये निम्नलिखित प्रकार के निबंध त्विख़वाये जा सकते है - 
।. वर्षा हो रही है, आप वृक्ष के नीचे खड़े है 

2 यात्रा के पूर्व बस स्टैण्ड का दृश्य 

3 रात को बिजली चली गई और मै घर पर अकेला था 
4. निम्नलिखित रूप रेखा के आघार पर कहानी लिखिये - 


एक गरीब लड़का , , बॉस के टोकरे में 
कॉँच के बर्तन भारी भीड 
धक्का लगना, . बर्तन टूटना, , , , 
कॉँच इकट्ठा करना रोने लगना 


भीड का उसे कुछ न कुछ 
, कीमत से ज्यादा उसे पैसे 
, सोच में पढ़ जाना । 


देना .,, 

मिल जाना 

अभिव्यक्ति का धृल्याकन करने में जिन क्षमताओं का 
मूल्याकन करना होगा वह है उचित शब्दों की शुद्ध तर्तनी, विराम 
चिन्‍्ही का उचित प्रयोग, उपयुक्‍त शब्दों का चयन, व्याकरण - 
सम्मत शुद्ध भाषा का प्रयोग, अशीष्ट सामग्री का होना तथा 
अभिव्यक्ति में क्रमबद्ता होता । 


अभिव्यक्ति का मूह्याकन भी प्रमाणिक बनाने के शिये 
आवश्यक है कि नह विधय परीक्षा मे न दिये जाय जे कक्षा 'े 
करवाये जा चुके है क्योकि इसकी तभावना ढे कि विद्यार्थी एटा 
हुआ उत्तर प्रस्तुत करेगे और उनकी वास्तविक भिव्यक्ति की 
योग्यता का मूल्यांकन करना कठिन होगा । 


यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन के 
लिये जो भी विधभियाँ उपयोग मे लाई जायेगी वही विधियाँ कक्षा में 
शिक्षण व अभ्यास के लिये भी प्रयुक्त होगी | इसका मुख्य उद्देश्य 
छात्रो की भाषा की संप्राप्ति मे वृद्धि करना होगा । मूल्याकन निरतर 
करना होगा जिससे छात्रो की कमजोरियों दर की जा सके' ! पहली 
व दूसरी कक्षा में कोई औपचारिक परीक्षा नहीं होनी चाहिये । 
अनौपचारिक रूप से ही छात्रो के कक्षा कार्य के आधार पर ही 
उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिये । औपचारिक परीक्षा कक्षा 


प्राइमरी शिक्षक 


पाँच के अत में ली जा सकती है । इस प्रकार प्राथमिक्त स्तर पर. २ [नने , बोलने, पढ़ने व शिखने की योग्यताओं का विकास करना है, 


भाषा मूल्याकन की विशेषता गछ हे कि शिक्षण व मूहयाकन विचियाँ. अत, भाषा सप्राति का पूल्यांकन करते समय इन्ही येग्यत्ताओं का 


एक ही होगी । पूल्यांकन होना चाहिये, पुस्तक के ज्ञान का नही क्योकि पाठग- 
प्रा क्लं पुस्तकें इन योग्यताओं के विकास के लिये साथन गात्र 
अत में कहा जा सकता हैं कि चौक भाषा शिक्षण का उद्दश्य डे 
रे । णए 
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लेनिनपग्राद के हिन्दी 
विद्यालयों में 


()] डा जगमोहनसिंह राजपूल 


दोदिन पहले हम लेनिन॒प्राद आये । शहर देखा, शहर के बाहर 

पीटर के महल देखे । ऐसा लगता है कि इस शहर मे हर चीज 
दर्शनीय है, ऐतिहासिक है । मूर्तियां, पुल, भव्य इमारते, स्मारक, 
सग्रहालय, ऐतिहासिक महल, पार्क, जेल देख चुका हूँ । लगता है 
कि यह शहर इतिहास की पुस्तक ही नही एक-मनोरम चलचित्र 
है । इस सब मे खो जाने के बावजूद रोज ही यह याद आ रहा है कि 
यहा के हिन्दी स्कूल मे जाना है । बच्चे उसमे प्रारम्भ से ही हिन्दी 
पढ़ते है । उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और 2। सितंबर 982 
की सुबह हम हिन्दी बोहिंग स्कूल पहुच ही गए । 


प्रवेश करते ही कुछ सुदर चिएर और आदर्श वाक्य लिखे हुए 
दिखे । भारत की प्रधानमत्री उन दिनो रूस यात्रा पर थी । स्कूल मे 


कई जगह सलीके से लिखा था - “इन्दिरा जी का स्वागत है |” 


प्राचार्य ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ आकर हमारा स्वागत 
किया । उन्ही मे से एक ने पूछा - “आपके नाम क्या है ?" मै 
आश्चर्य-विस्मित हो उठता हुँ कि मैने ठीक ही घुना है क्या ? पर 
मेरे कान धोखा नही दे रहे थे । जी हा, शुद्ध हिन्दी मे एक अत्यंत्त 
सौम्य और गरिमामय व्यक्तित्व ने ये शब्द कहे है । उनके 
उच्चारण मे आंचलिकता या विदेशीपन का लेशमात्र भी असर नही 
था । हिन्दी जैसे उनकी मातृभाषा ही रही हो । हम तीनो ने उन्हे 
अपने-अपने नाम बताए । परिचय के बाद उन्होने सौजन्यपूर्वक 
कहा, “आपके नाम बहुत अच्छे और ऊंचे स्तर के है ।' इस 
प्रारभिक परिचय के बाद हम प्राचार्य के कक्ष मे बैठे । हमारे 
दुभाषिये साथ थे । उन सज्जन ने फिर कहा - “आप हिन्दी में 
बात करना पसद करेगे या अग्रेजी मे ?” हम भला ऐसा अवसर 
क्यो चूकते । स्वभावत. बातचीत हिन्दी मे शुरू हुई । इसी 
सिलसिले मे हमे यह जानकारी मिली कि इस विद्यालय को भारत 
से सहयोग तथा मेत्री की भावना को ध्यान मे रखकर स्थापित किया 
गया था और इसमे चार सौ बच्चो के पढने और रहने की व्यवस्था 
है । उल्लेखनीय यह है कि हिन्दी की पढाई यहां पहली कक्षा से ही 
शुरू हो जाती है । अब इसके पच्चीस वर्ष पूरे हो चुके हे, हिंदी भाषा 
के साथ-साथ उन्हे भारत का इतिहास और भूगोल भी पढाया जाता 
है । रूसी जनता की यह अपेक्षा है कि ये विद्यार्थी यहा से जाने के 
बाद भारत के संबध मे अर्जित जानकारी अन्य लोगो को भी देगे । 
हिन्दी शिक्षा के साथ-साथ बच्चो को भारत की सस्कृति, कला, 
अर्थशास्त्र तथा विकास सबधी जानकारी भी दी जाती है । भारत के 
विशेष दिनो को भी समारोह पूर्वक मनाया जाता है । दो अक्तूबर 
4 नवम्बर, 5 अगस्त, 26 जनवरी इसमे शामिल है । भारत 
से आने वाले विद्यार्थी भी यहा आकर बच्चों से मिलते हैं और 
कार्यक्रमो मे भाग लेते है । सोवियत भारत सांस्कृतिक संस्था का 
यह स्कूल एक सदस्य है । लेनिनग्राद मे एक मैत्री भवन भी है जहा 
पर इस स्कूल के विद्यार्थी समारोहो मे भाग लेते है । सप्ताह भर की 
पढ़ाई पूरी करने के बाद बच्चे प्रति शनिवार को घर जाते है । 
मां बाप उन्हें लेने आ जाते है । जब स्कूल मे रहते है तो उन्हे दिन 
में पाच बार खाना मिलता है । पुस्तके, कपडे भी मिलते है. | यह 
मां बाप की आमदनी तथा बच्चो की सख्या पर निर्भर करता है । 
जिसके बच्चे ज्यादा होते हें स्कूल उससे कम फीस लेता है या लेता 
'ही नही है और उन्हे रहने खाने के खर्च में भी छूट मिलती है । जैसी 


कि वहा स्कूली शिक्षा की व्यवस्था है , बच्चो के विकास के लिए 
अनेक-अनेक कौशल उन्हे सिंखाये जाते है । समूहगान (कोरस) , 
वाद्यवृद (आर्केस्ट्रा), कैठ सगीत तथा दुसरी तरफ तकनीकी कौशल 
भी सम्मिलित है । 


जिन महोदय ने हमसे हिन्दी में बातचीत शुरू की थी, उन 
आचार्य का नाम पी ए. वरान्निकोव बताया गया तो स्मृति मे कोई 
पुरानी किंतु परिचित संज्ञा उभरने लगी । नगा यह कि नाम शायद 
पहले कही सुना हुआ है । मुझे अपना इलाहाबाद याद आया, जहा 
मैं छात्र था और वरान्तिकोव भी वहीं थे । फिर तो महाकवि 
कालिदास के सबंध में आयोजित वह समारोह भी याद आया 
जिसकी सारी कार्यवाही हिन्दी या सस्कृत के बजाय अग्रेजी में चल 
रही थी | वरान्निकोव समारोह से उठकर चले गये थे । बाद मे यह 
चर्चा का विषय बना । मुझे लगा वरान्निकोव के पिता स्व. ए. पी 
वरान्निकोव ने तुलसीकृत रामचरित मानस का रूसी भाषा में 
पहला पद्यानुवाद किया था । उस अनुवाद की भूमिका से गुजरते 
हुए लगता है कि अनुवादक ने अपने काम के दौरान कितना कठोर 
परिभ्रम और कितनी विस्तृत जानकारी हासिल की है । उसी 
परपरा को यह भी आगे बढ रहे हैं | सोवियत संघ की विज्ञान 
अकादमी की लेनिनग्राद शाखा में कार्यरत एक वरिष्ठ आचार्य होने 
के बावजूद मात्र हिन्दी स्नेह इन्हे इस हिन्दी स्कूल से बाघे हुए है । 
वरान्निकोव 956-959 के बीच भारत में सोवियत 
इतावास मे सास्कृतिक सचिव भी रह चुके है । आपने हिन्दी में 
पुस्तकें लिखी हैं, अनुवाद किए हैं तथा हिन्दी विद्यालय के 
सचालन मे निरतर योगदान देते रहे है । हिन्दी पढाने की शुरूआत 
322 मे इनके पिता द्वारा ही हुई । फिलहाल तो लेनिनग्राद जैसे 
हिन्दी विद्यालय मास्को, ताशकद तथा दुशवे मे भी है । 


हम लोग कुछ कक्षाओं मे गए थे । दुसरी कक्षा के बच्चो की उप्र 
8-9 साल की थी । कक्षा में प्रवेश करते ही हमे सुनाई 
पढ़ा - “नमस्ते हमे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई ।” हम कक्षा 
मे सबसे पीछे जाकर बैठ गये । वहां भारत के मानचित्र के अलावा 
आधुनिक भारतीय महापुरूषो गांधी और नेहरू के चित्र भी लगे हुए 
थे । भारत के ऐतिहासिक स्थानो के चित्र भी थे । हिन्दी पढाने वाले 
गुरूजी ने छोनिनग्राद के विश्वविद्यालय मे ही हिन्दी अध्ययन पूरा 
किया किन्तु भारत अभी तक नहीं जा सके है, यद्यपि जाने की बडी 
इच्छा है । गुरूजी ने बच्चो से पूछा - 
- “आप केसी है ?'' 
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- “धन्यवाद, मै अच्छी हूं ।” लडकियों ने एक साथ कहा । 
- “घन्यवाद, मै अच्छा हूँ ।” लडको ने एक साथ कहा । 


अध्यापक ने अपना बैग खोला, हाथ मे लेकर एक-एक चीज 
दिखानी शुरू की । उत्तर अब एक-एक छात्र देता था । 


“यह पेसल है 

“यह एक किताब है 

“ये दो किताबे है” 

“यह एक खिलौना है" 

अब हम गिनती सीखेगे' अध्यापक ने कहना शुरू किया - 
“एक दो, तीन, पांच, छ 

“यह गलत है, विद्यार्थियो ने कहा और ठीक किया - 
“एक, दो, तीन, चार 

“बच्चे अब गाना सुनायेंगे - 

दो और दो होते है चार 

अ से अच्छा एक अनार 


पुस्तको से प्यार करना 
अच्छा और गुणी है बनता ।” 


गुरूजी के बैग मे अक्षरों के कार्ड है, प्रत्येक पर एक अक्षर 
लिखा है । वे एक-एक करके दिखाते है । बच्चे उसे बताते है । 
बीच मे कई बार वह कार्ड को सीधा न दिखाकर घुमाकर दिखाते 
है - बच्चे तुरत उत्तर देते है 'उलटे हैं” । जब हम चलने को हुए 
ते कहा जरा रुकिये, एक गीत सुनिये । कक्षा मे रेकार्ड प्टोयर, 
केसेट इत्यादि सभी की व्यवस्था थी । चंदा मामा दूर के” की कुछ 
पक्ततियां बजाई गयीं । बच्चो ने दोहराया कक्षा के बाहर आते समय 
हमने बच्चो को कुछ शब्द कहे । सभी प्रसन्‍न दिख रहे थे । 


इन बच्चो की कक्षा मे इस ओर ध्यान दिया जाता था कि जो 
बच्चे एक बार गलत जवाब देते थे, उनका भी उत्साह बढाने का 
प्रयत्न किया जाता था तथा अगले प्रश्न मे वह भाग लें, अध्यापक 
इसका ध्यान रख रहे थे । 


लेनिनग्राद मे चार इस प्रकार के बोर्डिंग स्कूल भाषा विद्यालय 
है । तीन अन्य भाषाओ के है । जैसी यहां की व्यवस्था है, सभी 
स्कूल सरकारी है । 
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बच्नो का छात्रावास देखा, साफ सुथरे बिस्तर, खिलौने, 
सामान रखने की अलमारी । दूसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने बिस्तर 
स्वयं लगाते है । कक्षा चार त्तथा उसके ऊपर की कक्षाओं क 
विद्यार्थी इस काम मे उनकी मदद करते है । समाज के सभी श्रेणी के 
बच्चे यहा पढ़ते है । कुछ ऐसे भी है जिनके मा बाप साधारणतया 
घर पर नहीं रह पाते । शनिवार को बच्चो को ले जाते है और 
सोमवार को वापस ले आते है । 


यहा क॑ बच्चे भाषा अध्ययन मे अधिक समय देते है । वह सब 
पाठ्यक्रम जो अन्य स्कूलों मे पहने 0 वर्ष तक पढाया जाता हे, 
यहा भी पढ़ना पडता है । यहा हर स्कूल का प्रत्येक बच्चा कोशल 


सीखता है, इस विद्यालय मे भी हमने इसकी कार्यशालाए देखी ।, 


गेट, प्रक्षेपास्त्र, इलेक्ट्रानिक के उपकरण, त्कडी के काम, 
धातुओ की कर्मशाता, सिलाई, कृहाई, सभी प्रकार की व्यवस्था 
है । कुछ कर्मशालाओ के प्रशिक्षक भूतपूर्व सैनिक अधिकारी है । 
यहा उन सबका सहयोग दिया जाता है । हमने अनेक स्कूलों मे यह 
व्यवस्था देखी । यहां पर बातचीत के दौरान बताया गया जब बच्चे 
व्यस्त होत है तो वह व्यवस्था नही नोडते । यहा उन्हे अपनी रूचि 
के अनुम्तार व्यस्त रखने और रहने की पूरी व्यवस्था हे । 


हमे इसके बाद स्कूल क हाल में ले जाया गया । वहा बच्चे। ने 
हिन्दी में कार्यक्रम प्रस्तुत किया । कक्षा एक क॑ बच्चे ने स्टेज पर 
आकर गाया । 
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“भालू आया भात्र्‌ आया! 
“काली काली काया लाया” 


कुछ बडी बच्चियों ने नृत्य प्रस्तुत किये । सब कुछ देखकर 
अच्छा लगा । इस बात की थोडी कमी लगी कि हिन्दी की बाल 
साहित्य सबधी नयी पत्र पत्रिकाए भारत रूस मेत्री संघ के 
कार्यकर्ताओं को वहा नहीं पहुच रही है । बच्ची के साहित्य के 
आदान प्रदान की विशेष आवश्यकता है । 


हमे दोपहर के भोजन पर आमत्रित किया गया था । मैं 
शाकाहारी हू तथा शराब टोस्ट भी नहीं ले सकता, यह उनके लिए 
आश्चर्यजनक था । मगर प्रोफेसर वरान्निकोव वहा उपस्थित थे । 
उन्होने मुझसे कहा - मैने इन्हे बता दिया है कि भारत में 
मान्यताओं और परपराओ का क्या महत्व है । आप निश्चित रहे 
आपके लिए शाकाहारी भोजन का प्रबंध है । 


यहा अमिताभ बच्चन की चर्चा हुई । प्रोफेंसण वरगन्निकोव 
कवि हरिवशराय बच्चन से भत्नी धातिं परिचित रहे हैं तशा उनके 
बच्चो के लिए उन्हें आए स्नेह है । 

यहा से चलते समय लगा कि अपनापन कही भी ऐैंद। हे। सकता 
ह, विशेष रूप स॑ ऐर। जगछ जहा अपने देश की भाण के सागान 
मिल रहा हो । छाए 


प्राइमरी शिक्षक 


अच्छे विद्यार्थी केसे बनें 


[] डा. विद्या सागर 


सुभी कक्षाओ मे सभी स्तर के विद्यार्थी होते हैं । उनमे से कुछ 

विद्यार्थी ती 70-80 प्रतिशत अंक पाने पर भी असंतुष्ट रहते 
हैं और कुछ 30-40 प्रतिशत अक पाने पर भी अपने को 
सौमाग्यशाली समझते हैं । 


कुछ विद्यार्थी आरम्भ मे तो तृतीय श्रेणी के योग्य होते है परन्तु 
धीरे-धीरे प्रगति कर प्रथम श्रेणी मे सफल हो जाते है । इसके 
विपरीत कुछ विद्यार्थी आरम्भ में तो प्रथम श्रेणी पाते है परन्तु धीरे- 
धीरे विभिन्‍न कारणो से पतनोम्मुख हो जाते है और या तो अतिम 
परीक्षा तृतीय श्रेणी मे उत्तीर्ण करते है या यह भी करने मे असफल 
होते हैं । इन दो श्रेणियों के विद्यार्थियों' की संख्या अत्यंत सीमित 
होती है और अपवाद के रूप मे भी जा सकती है । शेष विद्यार्थियों के 
अपने-अपने स्तर बन जाते हैं और उनके अनुरूप सभी परीक्षाओ 


में अक पाते हैं या एक सीमित दायरे के अन्दर घूमते रहते हैं । 


यद्यपि कुछ विद्यार्थी आरभ से ही प्रतिभाशाली होते है, और 
साधारण परिश्रम से ही अच्छे अक व श्रेणी प्राप्त करते रहते हैं, 
अधिकतर विद्यार्थी नियमित अध्ययन व कठिन परिश्रम करके 


अपने शिक्षा के स्तर को सुधारने व अधिक अंक पाने मे सफल 
होते हैं । 


उच्छे विद्यार्थियों की अध्ययन की शैली का विश्लेषण करने से 
सामान्यतया उनकी यह विशिष्टताएं देखने मे आती हैं । 


! कक्षा मे नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं और जो कुछ 
पढ़ाया जाता है, उसे न केवल ध्यान लगाकर सुनते हैं 
बल्कि आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं । 


2. घर पर नियमित अध्ययन और कक्षा मे दिया गया काम 
पूरा करते हैं । यदि कोई विषय समझाने मे कठिनाई होत्ती 
है तो घर के किसी सदस्य, पास-पडौस के किसी व्यक्ति 
या विद्यालय के अध्यापक से समझने का प्रयत्न करते 
हैं । 


3 पढ़ाई के साथ प्रत्येक प्रश्न के उत्तर व विषय पर लिखने 
का अभ्यास करते है । इससे पढ़ने-लिखने की ब्रुटियाँ दुर 
होने मे सहायता मिलती है । साथ ही परीक्षा मे दिए गए 
सीमित समय मे विभिन्‍न प्रश्नो का समुचित उत्तर देने 
और अधिकतम अंक प्राप्त करने का अनुमान लगाने में 
सहायता होती है । 


4 वार्षिक परीक्षा में अच्छे अक लाने के साथ ज्ञान प्राप्त 
करने के उद्देश्य से समी विषयो के विभिन्‍न अंगों का 
समुचित अध्ययन करते है । साथ ही पाढ़यपुस्तको के 
अतिरिक्त सह पुस्तकों को पढने का भरसक प्रयत्न करते 
हैं ताकि उस विषय के सभी पहलुओ का पूरा ज्ञान हो 
जाए । 

5. शिक्षा के माध्यम की भाषा का अच्छा ज्ञान और इस पर 
अधिकार होने से सभी विषयों को लिखने मे सुविधा होती 
है । 


6. स्वच्छ व स्पष्ट लेख से परीक्षक को पढने मे कष्ट कम 
और अधिक अंक प्राप्त करने की संभावना रहती है । 


स्वामी विवेकानन्द को शब्दों मे पवित्रता, सच्ची ज्ञान व 
अध्यावसाय” विद्यार्थी के विशेष गुण हैं । 

उच्छे विद्यार्थियो की विशिष्टताओं के अध्ययन से स्पष्ट है कि 

अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए नियमित अध्ययन व कडी मेहनत की 

आवश्यकता है । साथ ही प्रत्येक विषय का अध्ययन परीक्षा मे 


सफल होने के दृष्टिकोण के साथ-साथ उसका समुचित ज्ञान प्राप्त ' 


करना आवश्यक है । ऐसा न करने से अगली कक्षाओं मे भी 
परेशानी होती है क्योकि प्रत्येक विषय विशेषकर गणित और 
विज्ञान के सभी पाठों का एक दुसरे से निकट का संबंध ऐसा न होने 
से विद्यार्थी की उस विषय में अरुचि उत्पन्न हो जाती है और वह 
उससे दूर भागने लगता है । 


नियमित अध्ययन के अतिरिक्त परीक्षा के लिए तैयारी करना 
भी अपने में एक कला है । सभी परीक्षाओं मे प्रथम श्रेणी मे उतीर्ण 
होने वाले एक सज्जन से इस राज को पूछने पर उन्होंने कहा कि 
परीक्षा के एक माह पूर्व वह प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए संभावित जिन 
प्रश्नों की एक सूची तैयार करते हैं । इन प्रश्नों के उत्तरों का भली- 
भांति अध्ययन करने के बाद दस “अधिक सम्भावित'' प्रश्नों के 
उत्तरों को और अच्छी प्रकार तैयार करते हैं । अंत में इस सूची मे 
से पांच प्रश्न छांट लेते हैं । इस प्रकार से अधिकतर संभावित प्रश्नो 
के प्रश्न पत्र में शामिल होने पर कम से कम 50--60 प्रतिशत 
अंक से लेकर 70-80 प्रतिशत अंक प्राप्त होने मे कोई कठिनाई 
नहीं होती । अतः परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने मे' यही 
राजथा । 


पहले ही प्रयास मे आई ए. एस, परीक्षा मे सफल होने वाह 
एक सज्जन ने भी यही प्रणाली अपनाई थी । निबंध के लिए 
दस सम्भावित विषयों को चुनने के बाद अंत में एक प्रश्न का चयन 
किया । इस प्रश्न पर व्यापक अध्ययन के आधार पर एक लेख 
तैयार कर अपने पिता को दिखाया । उनके पित्ता ने उस निबंध के 
कुछ अनावश्यक अनुच्छेद काटकर कुछ नए अनुच्छेद जोडने का 
सुझाव दिया । अत्यंत्त थकावट के बावजूद भी उन्होंने एक बार फिर 
उस निबंध को दिए गए सुझावों के आधार पर लिखा, और 
संयोगवश यही निबंध परीक्षा में आ गया जिसमें उन्हें 50 में से 
420 अंक प्राप्त हुए, जो बहुत कम प्रत्याशी प्राप्त कर पाते हैं । 


अधिकतर विद्यार्थी पाढ्यपुस्तक को बिना समझे पढते जाते हैं 
जिसके फलस्वरूप उन्हें प्रश्नोत्तर लिखते समय कुछ याद नहीं 
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आता । यह कभी पढने के साथ-साथ लिखने पर भी विशेष घ्यान 
देने से दूर की जा सकती है । इस विधि से न केवल उस विषय का 
ज्ञान बढता है परन्तु लिखने में होने वाली अशुद्धियाँ मी दूर हो जाती 
हैं । मैंने कुछ सज्जनो को देखा है कि वह कुछ शब्दो का विन्यास 
जबानी बताने के स्थान पर लिखकर बताने मे अधिक सुविधा 
महसूस करते हैं क्योकि मस्तिष्क की अपेक्षा उस शब्द को हाथ 
भली प्रकार लिखने में सक्षम हें । 


लिखने की रीति अपनाना सभी विषयो, विशेषकर वनस्पति 
शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के लिए विशेष 
लाभदायक होती है क्योंकि इन सब विषयो मे किसी भी शब्द के 
लिखने में जरा सी आशुद्वि होने पर पूरे अक कट जाते हैं । इन 
विषयो के विद्यार्थी, जिन्होंने लिखने का अभ्यास कम किया हे या 
बिल्कुल नही किया है, समझते है कि उनका पर्चा अच्छा हुआ है 
परन्तु इसी कारण प्राप्तांक बहुत कम होने पर आश्चर्य होता है । 


नहुघा देखा जाता है कि रात-दिन परिश्रम करने पर भी कुछ 
विद्यार्थी सामान्य स्तर को सुघारने मे असमर्थ रहते हैं । ऐसे 
विद्यार्थियों का पढ़ने का ढंग त्रुटिपूर्ण होने के कारण उनमें कुछ 
मूलमूत दुर्बलताएँ रह जाती हैं और उनका अधिकतर समय बेकार 
के कामों में नष्ट होता है । ऐसे ही एक सज्जन मेरे साथ छात्रावास 
में रहते थे । एक दिन पूछने पर कि वह क्या कर रहे हैं ज्ञात हुआ 
कि वह परीक्षा के लिए एक रिपोर्ट में दी जाने वाली एक तालिका के 
कुछ आशों का अध्ययन कर रहे थे । गणित में कमजोर होने 
के कारण साधारण दस प्रतिशत निकालने मे ज्गभग एक घंटा 
व्यतीत कर चुके थे । वेसे भी यह प्रतिशत केवल प्रतीकात्मक थे 
और इन का अपने में कोई उपयोग नही था । इस प्रकार से यद्यपि 
वह सज्जन समझते थे कि उन्होने काफी समय तक काम किया है, 
वास्तव में उन्होंने उस समय को किसी उपयोगी काम में 
नहीं लगाया । 


यह बहुघा देखने मे आता है कि आरम्भ मे अच्छे विद्यार्थी जो 
बाद को पतोन्मुख हो जाते हैं, उनमें अधिकतर या तो शिक्षकों के 
पुत्र होते हैं या आरम्भ से ही किसी निजी शिक्षक से घर पर शिक्षा 
प्राप्त करते हैं । छोटी कक्षाओ मे तो वह घर पर मिली सहायता व 
बरती कडाई के कारण अच्छे अंक पाने में समर्थ हो जाते हैं । परन्तु 
बाद मे उन पर लगे अकुश के हटने से वह पहाई मे ढील देते जाते 
हैं । और इनका शिक्षा स्तर निरंतर गिरता जाता है । 


प्राइमरी शिक्षक 


जैसा पहले लिखा जा चुका है, अधिकतर विद्यार्थियों का आरंभ 
से अत तक समान स्तर ही रहता है विभिन्‍न परीक्षाओ मे केवल 
कुछ प्रतिशत अंको का अतर रहता है । ऐसे विद्यार्थियो का 
मानसिक स्तर व काम करने का ढंग ऐसी स्थिति मे पहुंच चुका 
होता है कि वह रेखा केवल विशेष परिश्रम या किसी नवीन प्रणाली 
को अपनाने से ही दर की जा सकती है । इस संदर्म मे उनकी 
सहायता कोई जानकर व्यक्ति ही कर सकता है जो उनकी 
दुर्बलताओ का विशेष अध्ययन कर सके । संस्कृत के एक श्लोक 
के अनुसार विद्यार्थियों के यह गुण होने चाहिए . अल्पाहारी, श्वान 
के समान निद्रा वाला और बगुला के समान घ्यान रखने वाला । 

ऊपर दी गई चर्चा से निष्कर्ष निकाला जा सकता है यद्यपि 
अच्छे विद्यार्थी कुछ विशिष्ट गुणो के कारण ही सदा अच्छेक अक 
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पने में सफल होते है । अन्य विद्यार्थी भी उचित उपायों से अपनी 
पढाई मे सुधार करने मे सक्षम हो सकते हैं । हो सकता है कि उन्हे 
प्रथम श्रेणी पाने या कक्षा मे सबसे अच्छे विद्यार्थी बनने मे कुछ 
कठिनाई हो किंतु वे अपने स्तर मे 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत 
तक सुधार उवश्य ल्ञा सकते हैं । वास्तव में परीक्षा से अधिक अक 


पाना प्राकृतिक योग्यता के साथ-साथ सुनियोजित मेहनत पर भी 
निर्मर करता है । 


अंत में यह कहना भी उपयुक्त होता कि घर के वातावरण का 
भी विद्यार्थी पर प्रभाव पडता है । घर पर पढ़ाई पर मा बाप द्वारा 
कोई महत्व न दिए जाने पर उसमे अरुचि होनी स्वाभाविक है । 


[00 


29 


शिक्षकों ने लिल्खा हे 


प्राथमिक शिक्षा - कुछ 
रुूफुट विचार 


(] ढा. जयन्ती प्रसाद मिश्र 


अध्ययन, अध्यापन और अध्यात्म ऐसे शब्द हैं जिन्हें लोकिक और 
उलोकिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण कहा जा सकता हे । 
इनका संबंध ओ “हृदय तथा क्रिया के संयोजन से है । यदि 
इन तीनो मे से एक भी साथ न हो तो अध्ययन जैसी एक भी 
“क्रिया सफल नही हो'सृकती । यही कारण है कि महात्मा गांधी ने 
बेसिक शिक्षा लागू की थी जिसमे मन, हृदय और हाथ तीनो के 
संयोजन की आवश्यकता होती है । क्योकि शिक्षण और अध्ययन 
का कार्य अलौक़िक जैसा है, अत इस क्षेत्र मे संत्ग्न प्राथमिक 


शिक्षा का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योकि वे अबोध बालको से 
संबंधित होते है । यह कार्य उस छद की तरह है जिस पर आदि 
कवि के समूचे लोककल्याणकारी महाकाव्य की सर्जना हुई । यह 
उस महान यज्ञ की प्रथम आहुति है जो एक परिवार, कुटुम्ब तथा 
समाज की जीवन घारा परिवर्तित करने मे समर्थ होती है । पहला 
कार्य, पहली बात या पहला कदम जितने सफल, समर्थ तथा सविध 
बन पडेगे उतनी ही समर्थता आगे के कार्य को गति देने मे आ 
सकेगी । प्रायमिक शिक्षा के क्षेत्र मे जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य 
शिक्षक करता है वह है शिष्य मे रूचि जाग्रत करना, उसमे 
अध्ययन के प्रति प्रेरणा तथा जिज्ञासा का विकास करना । उसमे 
अध्ययन के प्रति प्रेरणा तथा जिज्ञासा का विकास गुरू से गुरूतर 
कार्य का महत्वशील् चरण होता है । हर प्राणी में विकास की क्षमता 
विद्यमान होती है और वह अपनी सहज स्थितियो मे विकसित होती 
है । विभिन्‍न वैज्ञानिको एव शिक्षा शस्त्रीयो के शोधों से यह भी 
सिद्द हो चुका है कि हर एक वस्तु, व्यक्ति और प्राणी अपनी निहित 
शक्तियो का विकास तभी कर पाता है जबकि उसे अनुकूल 
वातावरण भी मिले । अतः अध्यापक का कार्य शिक्षालय के भौतिक 
वातावरण की संरचना से लेकर शिष्य के लिए उपयोगी सामग्री 
चयन आदि तक ही सीमित नही रहता अपितु उसकी विकास रेखा 
का नियमन और पुनर्विकास की ओर प्रवृत्त करना भी होता है । 
अध्ययन, खेल और फिर अध्ययन तथा परीक्षा इस दिशा मे महत्तर 
सोपान ठहरते है । इससे यह स्पष्ट होता है कि परीक्षा शिष्य के 
विकास के नियमन की भ्रखला की एक कडी है न कि बाधा और 
रोक के लिए वह काटेदार तारो वाज्ञा फाटक जो शिष्य के पलायन 
का कारण बन जाए । 

“शिक्षा” शब्द सीखने से ही बना है | धरती पर आ जाने पर तो 
हर चीज बढती ही है । विकास पूर्ण, विकास या अंत, ये विकास के 
ही रूप है । इस प्रकार यह भी आवश्यक है कि हर चीज उचित 
रीति से विकास प्राप्त करे । शिष्य भी सीखे तो अच्छी बात ही सीखे 
और उसका स्वरूप उचित गति से विकसित हो । जिस प्रकार एक 
पौधा सही ढंग से काट छांट किए जाने पर एक सुंदर वृक्ष का रूप 
धारण करता है उसी प्रकार हर बच्चा कुछ सुनोधताओं द्वारा 
नियमित होकर सुपात्र और सच्चा नागरिक बनता है । अनेक शोषों' 
से यह सिद्ध किया गया है कि नियंत्रण विकास मे बाधक होता है । 
फिर भी यह कहना अनर्गल नही है कि विशिष्ट परिस्थितियों मे 
सुचारुता लाने के उद्देश्य से नियंत्रण नही अपितु विकास की गति 
को तीब्र करने वाला वह मत्र है जिसके अभाव मे हुआ अनियंत्रित 


विकास, विकास नहीं कहा जा सकता । इस दृष्टि से एक कोमल 
मस्तिष्क वाले कोरे कागज जैसे बालक के अध्यापक या माली - 
प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, का काम कितना ऊंचा है और 
कितना सावधानी का है यह समझने की बात है । उसका कार्य 
उतना ही गुरूतर है जितना घर पर माता का । 


मानव मन अनेक मनोविकारो से युक्‍त होता है । सासारिक 
जीवन, इसकी सफलता, असफलता सब कुछ इन मनोविकारो पर 
ही तो निर्भर है । यो तो आदमी का पुतल्ञा अपने सहज सस्कारो को 
क्ेकर इस भूमि पर अपने पैर पसारता है किन्तु शिष्य की किस 
क्रिया पर कौन सा मनोविकार सजग और सक्रिय होगा और इससे 
उसकी किस आदत का रूप गठित होगा यह देखना अध्यापक का 
पहला काम होता है । सहनशीलता, श्रद्धा, प्रेम, सदभाव, दया, 
ममता तथा सद्वृत्ति आदि की पुष्टता तथा क्रोध, ईर्ष्या, अधीरता, 
असहनशीलता तथा अन्य ऐसे ही अनेक विकारो की शिष्यो की 
आदतो में न्यूनता और एकदम अभाव,के द्वारा उनका व्यक्तित्व 
सपुष्ट हो, यह प्रयास हर अध्यापक को अध्ययन और अध्यापन के 
साथ-साथ ही सदैव सप्रयास करना चाहिए । प्राथमिक विद्यात्नय के 
शिक्षक को इस कार्य मे अधिक सफलता मिल सकती है । उनके 
पास तो शिष्य शिशु की अवस्था से थोडा ही ऊपर उठने पर आ 
बैठता है । उस अवस्था में श्रद्धा जैसे मनोविकार का बोलबोला 
होता है । अत इस अवस्था मे अध्यापक का आदेश गुरूवाणी होता 
है और यदि वह वास्तव मे गुरूवाणी या गुरूगिरा हो तो क्‍या 
कहना ? (क्योकि गुरूगिरा वही बात हो सकती है जिसमे प्रेम, 
दुलार, निश्छलता, सहजता तथा अपनत्व निहित होगा) यहा यह 
अनुल्लिखित नही रहना चाहिए कि छोटे से छोटा बच्चा इन 
मनोविकारो को बहुत अच्छी तरह पहचानता है ! सत शिरोमणि 
महात्मा तुलसीदास जी ने भी तो “हित अनहित पशुपक्षिहु जाना" 
कहकर “मानव को गुणो का समूह और ज्ञान निधान कहा है” । 
बच्चा उसी का रूप है । वह कुछ भी बन सकता है और बन जाता 
है । अत: हर एक छात्र या शिष्य को साक्षर बनने के योग्य ही नही 
अच्छा नागरिक बनने के दिए समर्थ होने की परिस्थितियां पैदा 
करना अध्यापक और विशेषत प्राथमिक शिक्षक का पहला काम 
है । परन्तु अधिकाश प्राथमिक विद्यालयों मे आज कुछ अलग ही 
घटित हो रहा है, यह किसी से छिपा नही है । 


गह असत्य नही कहा जा सकता कि पहला शिक्षक माता होती 
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है । इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य और तब कही प्राइमरी 
स्कूल का अध्यापक होता है । तथापि ऐसे अनेक उदाहरण है कि 
जहा प्राथमिक स्कूल के शिक्षको ने अपने अनेक शिष्यो की जीवन 
धाराएं बदलकर उन्हे ही नही अपितु उनके सम्पूर्ण परिवारों तथा 
भावी पीढ़ियो को कृतार्थ कर दिया और वे पीढिया आज उन प्राइमरी 
पाठशालाओ के शिक्षको के प्रति कृतज्ञ है जिन्होने कि अपनी 
नि.स्वार्थ कर्तव्य परायणता से उनकी पीढ़ियो को कृतकृत्य किया । 
वस्तुत. बात तो यह है कि जब तक शिष्य और गुरू मे पुत्र और 
पिता की धारा मे प्रचलित प्रेम का रिश्ता नही बन पाता तब तक न 
तो अध्यापन हो सकता है और न अध्यापक का जीवन गुरू का 
जीवन । अत यहा यह कहना समीचीन होगा कि अध्यापक 
विशेषत पहले अध्यापक की प्रतिभा जितनी उज्जवल निर्मल और 
दिव्य होगी उसका प्रभाव शिष्य पर भी उसी अनुपात मे' उतना ही 
गहरा पडेगा वहा मा बाप के सस्कारों की अशिवता स्वत ही म्लान 
हो जायेगी और शिष्य अपने आप उस परिवार के सस्कार बदलने 
लगेगा । यही कारण है कि एक अध्यापक को एक आदर्श नागरिक 
और इसान होना चाहिए । 


शिक्षा का कार्य भौतिकवादी तडक भड़क से विशेष तादात्म्य न 
रखकर कुछ ऐसे मनोविकारों से सबधित है कि जो सहनशीलता, 
घीरता, सत्तोष आबि के आत्मिक और आध्यात्मिक सुख और 
आनद का आस्वाद कराते है । इसका अर्थ अभिद्या द्वारा नही 
लक्ष्णा और व्यजन द्वारा अपने सही रूप मे बोधगम्य होता है । 
इससे जहा निष्ठा, जिज्ञासा तथा बहुज्ञता का जितना स्थान है उतना 
ही प्रेम, उदारता, सहनशीलता तथा सहृदयता का भी है । अत्त. 
अध्यापक बनने के साथ-साथ हर अध्यापक को इन गुणो के ग्रहण 
करने के लिए सचेष्ट रहना चाहिए । 


इन कुछ पहलुओ पर विचार के अनतर यह समझ मे आता है 
कि देश के प्राथमिक स्कूलो में शिष्यो मे मौखिक चर्चा, कहानियों 
तथा गीतो द्वारा विभिन्‍न सदगृणो का विकास करना जितना 
अनिवार्य है वहां यह भी अनिवार्य है कि हर बच्चा कम से कम 
मातृभाषा पढ़ना और लिखना एव अको का सामान्य अभ्यास (जोड, 
घटाना, गुणा तथा भाग) सीख जाए एवं उसमे स्वयं कार्य करने की 
क्षमता का विकास कर दिया जावे । यद्यपि यह कार्य अत्यल्प 
दिखाई देता है परंतु एक अबोध शिशु को लिखने पढने में 
स्वावलम्बी बनना इतना सरल काम नही है । भाषा और गणित के 
अतिरिक्त इस स्तर पर सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कार्य 


3] 


मौखिक ही अधिक हो तथा विज्ञान के अर्थ मे बह जीवनोपयोगी 
रचनाल्मक एव व्यावहारिक ढंग का हो तो अध्यापन और अध्ययन 
दोनो में अधिक सफलता हाथ लग सकती है । चित्रकज्ञा, बागवानी 
तथा कुछ अन्य हस्तकलाओ मे छात्रो को लगाना एक अनिवार्य 
क्रिया होनी चाहिए इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते है तथा इनमे 
तल्लीनता से उन्हे जहां कार्य करना आता है वही वे स्वावलबी 
बनते है । यदि यह कहा जाए कि यह कोई ऐसा काम नही है जो 
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प्राथमिक शिक्षा के बूते का न हो तो कोई अत्युक्ति नही है | 
अध्यापक की निष्ठा, लगन तथा शिष्यो को कुछ आगे ले चलने की 
ललक यदि सजीव हो तो कोई काम असभव नही है । हमारी वृष्टि 
में अनेक ऐसे अमर दिवगत प्राथमिक शिक्षक हुए हैं । जिन्होने 
अपने शिष्यो के प्रति कर्तव्यशील रहकर समाज मे गरिमा मडित 


स्थान प्राप्त किया । | 


प्राइमरी शिक्षक 


पहाड़ी क्षेत्र में प्राथमिक 
शिक्षकों की स्थिति 


(7 रामेश्वर दत्त शर्मा 


प्राथमिक शिक्षा उच्च शिक्षा का आधार हे । शिक्षा रूपी दीवार की 

बुनियाद बनाने मे प्राथमिक अध्यापक का महत्वपूर्ण स्थान है । 
भारत का भविष्य आज के ये नन्‍हें मुन्हें बालक ही है । शिक्षा शास्त्री 
व शिक्षा विशारद शिक्षा के नियम बनाते हैं, सरकार के विभाग इन 
नियमों को लागू करवाते है किन्तु इसका समुचित रूप उन 
अध्यापकों के सामने आता है जो वास्तविक रूप से प्रयोगात्मक क्षेत्र 
में होते हैं । मैदानी क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत में पहाड़ी क्षेत्र भी हैं । 
इन क्षेत्रो मे प्राथमिक अध्यापक विभिन्‍न रूपों मे आगे आता है । 
प्राथमिक विद्यालय मे अध्यापन के अतिरिक्त वह शारीरिक 
शिक्षक, वैज्ञानिक, डाक्टर यहाँ तक कि चौकीदार और चपरासी 
तक का काम भी वही करता है । 


पहाडी क्षेत्र मे प्राथमिक अध्यापक को अनेक कठिनाइयो व 


समस्याओ का सामना करना पडता है । पहाडी जीवन कठिनाईपूर्ण 
जीवन है । यहाँ बच्चो को स्कूल और घरो के अतिरिक्त खेतों मे 
भी काम करना पडता है । ये बालक प्राय: हस्तशिल्प मे विशेष रूप 
से योग्य होते हैं । यहाँ अध्यापक बालको मे कृषि कार्य के प्रति रुचि 
उत्पन्न करने मे सहायक होता है । बालक पथरीली जमीन मे अन्न 
उगाने की योग्यता प्राप्त करते हैं । यही से अनौपचारिक रूप से 
उनकी जीवन की शिक्षा का आरम्भ होता है । यह प्रसन्नता का 
विषय है कि हमारी सरकार इस ओर अपना दृष्टिकोण सकारात्मक 
बनौए हुए है । आज यूनिसेफ जैसी परियोजनाये इस दिशा में 
सराहनीय कार्य कर रही है । 


वर्तमान स्थिति मे प्राथमिक अध्यापक के सम्मुख पहाडी क्षेत्र मे 
निम्नलिखित समस्‍यायें हैं - 


() शिक्षण साधनों का अभाव -- आधुनिक वैज्ञानिक 
साघन जैसे फिल्मे , फिल्मस्ट्रिप्स आदि मनोवैज्ञानिक खोजो 
के अनुसार बालशिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । परन्तु 
पहाडी क्षेत्रों के विद्यालयो मे इनका अभाव है । 


(2) अशिक्षित अभिभावक -- दूर-दराज के क्षेत्रों मे 
बालकों के अभिभावक अधिकतर अशिष्षित है । वे शिक्षा का 
महत्व नहीं समझते और बालको की शिक्षा की ओर कोई ' 
ध्यान नहीं देते । 


(3) कर्मचारियों व अध्यापकों का अभाव -- प्राथमिक 
विद्यालयों मे बच्चों की संख्या अधिक होती है । इस संख्या 
के अनुपात में अध्यापक कम होते है । 


(4) पाठ्यान्तर क्रियाओं में साधनों का अभाव - खेलना, 
कूदना, हस्तकार्य व अन्य सामूहिक गतिविधियों का 
आधुनिक शिक्षा मे विशेष महत्व है । इन क्रियाओ को 
वास्तविक रूप देने के लिए अन्य कमरे, खेल का मेदान व 
क्यारियों आदि का अभाव है । 


(5) बालतावरण की प्रतिकूलता -- कई स्थान पर विद्यालय 
ऐसी जगह में स्थित है जहाँ चारों ओर से विष्न-बाधायें 
पढ़ती हैं । 


(6) निर्धघन अभिभावक -- कुछ बालको के अभिभावक 
निर्धन है और वे बच्चों को पूरा पढने का सामान, फीस वड्रेस 
आदि समय पर नही जुटा सकते । 


() 


(2 


मलिक 


(3 


क->ः 


(4) 
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पहाी क्षेत्रों में अध्यापक इन समस्याओं के समाधान के 
लिए निम्नलिखित उपाय अपना सकता है - 


अध्यापन के प्रति अध्यापक को शौक - अध्यापक को 
अध्यापन व्यवसाय न मान कर शौक के रूप मे लेना चाहिए 
इसे कत्ा के रूप में अपनाना चाहिए ताकि वह सदैव 
तलगनशील रहे । इससे बातको की शिक्षा मे निरन्तर विकास 
होगा । 


उपलब्ध स्थानीय सामग्री का पूर्ण प्रयोग -- 
अध्यापक को नई सामग्री की अनुपलब्धता का बहाना ही नही 
बनाना चाहिए बल्कि उपलब्ध स्थानीय सामग्री का भी यथा 
जरूरत पूर्ण प्रयेण करना चाहिए । उसे अपने प्रयोग के लिए 
नई वस्तुये स्वयं बना होनी चाहिये । 


सरकार से मिलने वाली सहायता से बच्चों को 
त्ताभान्वित कराना -- हमारी सरकार शिक्षा के विकास 
के लिए बच्चो को कई प्रलोभन व सहायता देती है । निर्धन 
बच्चो को छात्रवृत्तियाँ, ड्रेस आदि देती है । अत. अध्यापक 
को सरकार से मिलने वाली इस सहायता >लवाने के लिए 
पूरा सहयोग देना चाहिए । 


विद्यालय मे समय का सदुपयोग -- बच्चो और 
अध्यापक का समय विद्यालय में निरर्थक नही गुजरना 
चाहिए । समय का पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिए । 


(5) दृश्य-श्रव्य साधनों का प्रयोग -- दृश्य-श्रव्य साधनो 


(6 


(7 


(8 


निशा 


कम 


जज 


का प्रयोग करने से बालक सक्रिय रहते हे और पाठ सरल 
बन जाता है । जहां तक सम्भव हो, इनका पूर्ण उपयोग 
करना चाहिए । 


नवीन शैक्षणिक खोजो से परिचित रहना -- 
सरकार को चाहिए कि समय-समय पर नवीन शैक्षणिक 
खोजो को अध्यापक तक पहुँचाए और अध्यापक को भी इस 
दिशा मो सजग रहना चाहिए । 


आवश्यकताओ के अनुरूप शिक्षा देना -- अध्यापक 
को स्थानीय आवश्यकताओ के अनुरूप बालको को शिक्षा 


देनी चाहिए ताकि बालक अपनी स्थानीय घरेत्नू आवश्यकताओं 
की पूर्ति कर सके । 


पादयान्तर क्रियाऐ -- खेलने, कूदने और' सामूहिक 
क्रियाओ आदि मे बच्चे बहुत शौक रखते है । इन क्रियाओ 
द्वारा बच्चो को शिक्षा दी जा सकती है । 


(9) समवाय -- समवाय कठिन विषयो को पढाने की एक 


महत्वपूर्ण विधि है । साधनो के अभाव पर भी इससे पाठ की 
जानकारी सरत्नता से दी जा सकती है । 


(0)अभिभावको को जागरूक करना -- शिक्षा के प्रति 


अभिभावको को जागरूक करने के लिए विद्यालयों मे 
अभिभावक दिवस आदि मनाने चाहिए और अभिभावको से 
निकटतम सबंध स्थापित करना चाहिए । 00 


प्राहमरी शिक्षक 


समाचार ओर बिचार 


प्राथमिक शिक्षा का 
सार्वजनीकरण 


[) शिविरा जुलाई 84 से सामार 


भीरत सरकार ।990 ई तक उन सभी बालक बालिकाओ के 
लिए प्राथमिक शिक्षा को सुलभ कराना चाहती है जो इस शिक्षा 
को पाने के आयुवर्ग में आते है । हस सब्र से पत्र पत्रिकाओं के 
पाध्यम से जानकारी मिलती रहती है । 
इसी दिशा मे 24 मई 984 को राज्यो के शिक्षा मत्रियो की 
एक काफ़ेस नई दिल्‍ली मे आयोजित की गई । बैठक मे एक मत से 
सभी शिक्षा मत्रियो ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक धन की 
मांग की । यह भी कहा कि विशेष रूप से शिक्षा को + 2 स्तर पर 
व्यावसायिक रूप देने के लिए धन की अधिक आवश्यकता है । 


इस काफ़ेस मे केन्द्रीय शिक्षा राज्य मत्री श्रोमती शीला कौल ने आशा 
व्यकत की कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के 
लिए सातवी योजना मे व्यापक कार्यक्रम लागू किया जाएगा । 
ताकि विद्यार्थी जीवन मे रोजगार योग्य बन सके । उन्होंने कहा कि 
आध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्िचमी 
बगाल, रोजगारपरक बनाने के लिए कुछ काम किया है । उन्होने 
यह भी कहा कि शिक्षा सचिब की अध्यक्षता मे एक स्टीयरिग 
कमेटी का निर्माण किया गया है जो इस कार्यक्रम के समनन्‍वयन एव 
क्रियान्वयन का काम देखेगी । उन्होने यह भी कहा कि राज्यो के 
शिक्षामत्री अपने मन मे समाज के पिछडें वर्गों जैसे - अनुसूचित 
जन जाति, अनुसूचित जाति को शिक्षा का लाभ देने का विचार 
रखे। 


तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री श्री अरगनायकम ने यह तर्क रखा कि 
शिक्षा को समवर्ती सूची से राज्य सूची मे रखा जाए जो 42वें 
सविधान सशोधन द्वारा स्वीकृत की गई थी । उन्होने कहा कि यह 
इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा स्थानी4 आवश्यकताओ के 
अनुरूप उद्देश्यपूर्ण बन सके ! उन्होने बताया कि तमिलनाडु शिक्षा 
को रोजगारपरक बनाने में लगा हुआ है । इसके लिए केन्द्र की 
उदार सहायत्ता उपेक्षित है । लगभग ऐसी ही बात पश्चिमी बगाल 
के उच्च शिक्षा मत्री श्री शम्भू घोष ने की । उन्होने तर्क दिया कि 
शिक्षा का सगवर्ती सूची वाला स्वरूप राज्यों को शिक्षा के लिए 
लाभदायक नही है । यह स्वरूप उनको ताकत नहीं देता । 
केन्द्रीयकरण ने कठोरता तथा भेद उत्पन्न किया है । शिक्षा के 
राज्य सूची मे आने पर राज्यों को अपनी परिस्थितियों एव 
आवश्यकताओ के अनुरूप शिक्षा के स्वरूप का निर्माण करने में 
मदद मिल सकेगी । 

उसम के शिक्षा मन्री श्री मुकुट शर्मा ने पहाडी इलाको मे शिक्षा 
की समस्याओ की ओर ध्यान आर्कार्षित किया जहा विभिन्‍न बोली 
बोलने वाली जनसख्या रहती है । उन्होने अध्यापको के प्रशिक्षण 
के लिए अतिरिक्त धन के लिए भी कहा । राजस्थान की शिक्षा मत्री 
श्रोमती कमता ने कहा कि प्रौद् शिक्षा के विए निर्धारित 35 वर्ष की 
अधिकतम आयु सीमा को हटा दिया जाए या इसको 55 वर्ष कर 
दिया जाए । उन्होने बताया कि राज्य मे 30,000 अध्यापकों 
की कमी है । 


उत्तर प्रदेश के शिक्षा मत्री श्री अम्मार रिजवी ने कहा कि यदि 
ठोस प्रयास करे तो प्राथमिक शिक्षा को ।990 तक सबके लिए 


सुलभ बनाया जा सकता है । उन्होने स्कूल छोडने वालो के बढते 
प्रतिशत की भी चर्चा की । गुजरात के शिक्षा मन्री श्री प्रबोध राव 
ने कहा कि राज्य में वर्ष ।983-84 मे 600 अध्यापको 
को लगाकर अवरोध दूर किया गया हे । इसी प्रकार हिमाचल 
प्रदेश के शिक्षा सचिव ने भी राज्य के अनुभव बताते हुए कहा कि 
अध्यापकीय विद्यालयों में स्वेच्छिक अध्यापक लगाकर शिक्षित 
बेरोजगारों की समस्या को हल्त करने का प्रयास किया गया है । 


कांफ्रेस मे सबसे अधिक जोर विद्यालयो के भवनो की कमी पर 
दिया गया । केरल के शिक्षा मत्री श्री टी. एस जेकब ने कहा कि 
विद्यालय भवनो के निर्माण के लिए राज्य सरकार को | 20 करोड 
रुपए की जरूरत है जबकि आंध्च प्रदेश के प्रतिनिधि श्री बी पी. 


36 


रामाराव ने कहा कि भवनो के निर्माण के लिए बैक से रियायती 
दरो पर कर्ज दिया जाना चाहिए । 

इसके लिए पहले 23 मई 84 को राज्यो के शिक्षा सचिषो की 
बेठक हुई थी । शिक्षा सचिवो की सिफारिशों को यहां शिक्षा मत्रियो 
की काफ़ेस मे रखा गया । शिक्षा सचिवो ने शिक्षा के हर स्तर और 
अध्यापको के प्रशिक्षण कार्यक्रम में “सांस्कृतिक शिक्षा” को 
सम्मिलित करने की सिफारिश की है । शिक्षा सचिवों ने 
सांस्कृतिक शिक्षा के मामले में समन्वय पर बल देते हुए सलाह दी 
कि सातवी पचवर्षीय योजना मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 
विभिन्‍न राज्यो के सांस्कृतिक विभाग द्वारा संचालित सांस्कृतिक 
संगठनो को मान्यता देने के लिए ठोस कार्यवाही करनी 
चाहिए | जिए 


प्राइमरी शिक्षक 


प्राइमरी शिक्षक 
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श्ाषा शिक्षण में एक नृतन प्रयोग ] ऊषा जायसवाल 


पारिवारिक जीवन शिक्षा-दर्शन, 


पिद्धान्त एव अवधारणा 3 खेमराज शर्मा 
अनौपचारिक शिक्षा प्रोग्राम मे शिक्षण विधाए 8 हरचरण लाल शर्मा 
प्राथमिक विद्यालयों में निर्दशन कार्यक्रम ]2 डा० कुलदीप कुमार व अन्य 
दांतो की सुरक्षा कैसे करे ? 33 डा० शामचन्द्र कपूर 
शिक्षकों ने लिखा है 36 


आपके पत्र : समीक्षा और सुकाव 


प्राइमरी शिक्षक अपने नये कलेवर में आपके सामने है। इस अक की कौन-सी' 
रचना आपको अच्छी लगी, कौन-सा लेख उपयोगी है, इसकी समीक्षा आप हमें भेजे । 
आपकी कौन-सी ऐसी समस्याएँ है जिनका समाधान हम प्राइमरी शिक्षक के माध्यम 
से कर सकते है, हमें बताये। 

समीक्षा और सुझाव आपका अपना पृष्ठ है। इस स्तम्भ के लिए आप हमे पत्र 
भवद्य लिखे। 





एम्पादकीय 


शिक्षा और व्यवसाय 


व्यावत्राधिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा के योगदान को 
चर्चा बहुत समय ते चन्नी आ रही है। !7वी शताब्दी से 
ही जर्मनी ने व्यावशायिक तथा तजनीकी शिक्षा को लग- 
भग पभी स्तरों पर आयोजित किया और प्रदान करता 
प्रासभ किया | औद्योगीकरण के समय केवल जर्मनी में ही 
मुशिक्षित, कुशल कारीगर थे । उन्होने न केवल अपने राष्ट्र 
को आवश्यक कौशल प्रदात किया वरत्‌ और सबको भी 
अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणात्री का ज्ञाभ दिया । 


[वी शर्ती की प्रतीक्षा में खडे भारतवासी अभी भी 
इस प्रकार की सुशिक्षा से वंचित है। अभी भी काफी समय 
तगेगा जब भारत की शिक्षा राष्ट्र की समस्त आवदयक- 
ताओों की पूर्ति कर पायेगी। शिक्षा के इतिहास में जाये 
बिता भी बताया जा सकता है कि यदि हमारी शिक्षा 
पद्धान्तिक होने की अपेक्षा मूलतः: कौशल-प्रधान होती तो 
कितना अच्छा रहता । वेसे भी यह बात सभी जातते है कि 
शिक्षा पे न केवल मानव विकाप्त ही सम्भव है वरत्‌ समाज 
का भी सर्वतोमुद्ी विकास होता है। उत्पादन तथा 
उादकता बढती है। इसीलिए यह अत्यन्त आवश्यक है 


कि हमारी शिक्षा अधिक से अधिक व्यवसाय-प्रधान हो 
किन्तु इस प्रकार शिक्षा काफी अधिक खर्चीती होगी इस- 
लिए छात्र-छात्राओं को उनकी मूल वृत्तियों के अनुरूप ही 
सुविधाय प्रदान करनी होंगी। 


राष्ट्रीय शक्षिक अनुप्ंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ मे 
वोबेशनल गाइडेन्स एकक है जिसका मृत काम यही है कि 
व्यवत्तायों के सन्दर्भ में छात्रों तथा उनके अध्यापकों को 
प्रशिक्षित करे और उन्हें बताये कि कि प्रवार के व्यव- 
साय में कौन अधिक उपयुक्त होगा, तथा कौव से वह 
व्यवत्ताय हैं जिनके लिए कौशल-प्रधात शिक्षा उपलब्ध है। 
उसी एकक की सहायता से हम अपने अध्यापकों के लिए 
प्राथमिक स्तर पर भी व्यावसायिक सलाह के संदर्भ मे 
जानकारी प्रस्तुत कर रहे है। इस प्रकार की सामग्री से 
अधिक अपेक्षाय नहीं करनी चाहिए क्योकि गहु अपने में 
प्रारम्भिक प्रयास है। फ़िर भी यह सराहुनीय प्रयात्त है 
और इसी कारण हम इसे अपने छ्ात्रो के सम्मुत्त रख रहे 
है। भाशा है अध्यापकगण अपनी प्रतिक्रियाओं द्वारा 
हमें दिशा निदेश देंगे । 


“-राजेस्रपात सिंह 


भाषा शिक्षण में एक नतन प्रयोग 
(प्रायोगिक परियोजना) 


इस अद्भुत सृष्टि मे मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो 
अपने अन्त'करण मे उत्पन्त होने वाले समस्त भावों एवं 
विचारों को व्यक्त करने के लिए भ्रापा का प्रयोग करता 
है। वस्तुत, यह प्रकृति प्रदत्त शक्ति है जिसे मनुष्य प्रयोग 
करता है। सामाजिक प्राणी' होने के कारण पारपत्परिक 
विचार-विनिमय के लिए भाषा ही एक माध्यम है। दूसरे 
शब्दों में भापा और मनुष्य का सम्बन्ध अदूठ है। प्रत्येक 
मनुष्य में भावाभिव्यक्ति की उत्कट अभिलापा विद्यमात 
रहती है जिसके लिए वहु भाषा का सहारा लेता है। इत्त 
सबंध मे प्रसिद्ध विद्वान जेस्पर्सन का मत है कि “मापा का 
निर्माण मानव द्वारा जानबवूककर नहीं वरन्‌ स्वाभाविक 
झुप से हुआ है।'' 


भाषा की प्रकृति पर विचार कर तो स्पष्ट पत्ता चलता 
है कि भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक वस्तु है। जन्म के समय 
शिशु में वाक क्षमता नही होती किस्तु पारिवारिक तथा 
प्तामाजिक व्यवहार के करण उसमें सभापण की क्षमता 
उत्पन्त होती है। भाषा ज्यक्ति की अजित सम्पत्ति होती 
है। प्रभास करके इसकी अभिवृद्धि की जा सकती है। 
भाषा को यदि टकसाल की उपमा देकर शब्दों को उसमें 
ढाले जाने वाले सिक्के कहे तो अतिशयोक्ति न होगी । 
भाषा पर व्याकरण का अकुश होता है जिससे उसकी एक- 
रूपता और सम्पन्तता मे निरन्तर वृद्धि होती है। जब बोली 
में संस्कार और परिमार्जन आ जाता है तब वह भाषा हो 
जाती है। भाषा के सवर्धन और संशोधन में व्याकरण का 
सर्वोच्च स्थान होता है। इस दृष्टि से व्याकरण भाषा की 
भराण वायु होती है जिसके आधार वह जीवित रहती है । 


_] ऊषा जायसवाल 
स्थिति तथा पृष्ठभूमि 


भाषा में व्याफरण शिक्षण खास तौर से दुरह समस्या 
है । माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के समय भाषा के 
दो खण्ड हो जाते है। प्रथम मे साहित्य और द्वितीय में 
व्याकरण एवं रचना को रख सकते हैं। साहित्य पढने-पढ़ाने 
में कभी भी नीरसता का प्रइन नहीं उठता। साहित्य वेसे 
भी बहुत सरस्त विषय होता है। इसमे छात्र एवं शिक्षक 
दोनो ही रप्त मग्त होकर अध्ययन-अध्यापन करते है। कि्तु 
व्याकरण को प्रारभ से ही नीरस माना जाता रहा है। 
यद्यपि वतंमान युग में व्याकरण पढाने की पद्धति भी अत्यन्त 
मनोवैज्ञानिक है। जिसमे अब पहले जैसा व्याकरण को 
रखने रटाने में विश्वास नहीं रहा । 


इसी दिशा में यह परियोजना प्नन्‌ /983-984 में 
व्याकरण शिक्षा तवीवता एवं सरसता लाते हेतु प्रायोगिक 
विद्यालयों सै ली गई जिसमें व्याकरण पढ़ाने के लिए खेल 
का सहारा लिया गया और यह प्रयत्न किया गया कि किस 
प्रकार खेल को पाठ से जोड दिया जाय जिससे विद्यार्थी ऊरे 
भी नही और व्याकरण जैसे नी रस विषय को भी रुचि पूर्वक 
प्रहण करने में सक्षम हो सके | व्याकरण पढाने के लिए जो 
खेल पाठ तैयार किए गए उनमें से एक पाठ का नूतन 
प्रारूप कार्य सहित यहां प्रस्तुत है। 


जोड़े का खेल 


उद्देश्र--भाषा शिक्षण मे व्याकरण को रोचक बनाना, 
शब्द भण्डार बढ़ाना तथा भाषा का शुद्ध लिखना एवं 
बोलना सिखाना। 


साधन---चाक, बोर्ड, कापी, कलम आदि इसका 
आयोजन कक्षा वीं के विद्याथियों के साथ हुआ। 


पूर्व तेयारी--शब्दों के जोडे पहले से शिक्षक को 
छांटकर रख लेने पड़ते थे। ये जोड़े पर्यायवाची, विलोम, 
तत्मम, तत्भव, देशज एवं विदेशी आदि थे । यहां पर सूक्ष्म 
भेद वाले जोडे के खेल की कार्य प्रणाली प्रस्तुत है--- 


ध्यवर्था--]. सर्व प्रथम प्री कक्षा को दो भागों में बाट 
दिए गए। समृह “क' और समूह “ख | 


2. दस ऐसे शब्द यूग्स पहले से छाटकर लिख 
लिया गया जिनके समातार्थी शब्दों में सृक्ष्म 
भेद होते है। ये शब्द युग्मा निम्तलिखित 


हैं- 


, अहंकार अभिमान 
2. अगम' दुर्गम 

3, अध्यक्ष सभापति 
4. अनिवार्य आवश्यक 
5, अस्त्र श्स्त्र 

6, आज्ञा आदेश 
7, प्रार्थना अनुरोध 
8. अभ्यास प्रयास 
9, आचार व्यवहार 
0, आयु अवस्था 


खेल प्रारस्ध--बोर्ड पर एक शब्द “अभिमान' लिखा 
गया और “क'' समृह से मिलता-जुलता अर्थ वाला दाब्द 
बताने को कहा गया। “क” समूह ने यदि सही शब्द बता 
दिए तो उन्हे एक अक मिल गया अब दूसरे समृह “ख” से 
दोनों शब्दों का अन्तर पूछा । जैसे यदि पहले ने 'अभिमान' 


प्राइमरी शिक्षक 


के लिए दूसरा शब्द 'अहंकार' या “'घमण्ड' दिया तो दोनों 
में क्या अन्तर है यह स्पष्ठ करे । यदि सही अन्तर बताया 
तो उसे भी एक अक मिल गया पर यदि पहला समूह “कक” 
उत्तर नही बता पाता तो “ख” समूह से पूछा गया 
और “ख” के सही उत्त र मे उसे एक अक और “क'' को 
शून्य अंक मिले। इसी प्रकार यदि “ख” समूह सही शब्द 
और उसका सुक्ष्म अन्तर भी ठीक बताया तो “ख” समूह 
को दो अंक और “क” को शून्य दिया। इसी प्रकार क्रम से 
बोर्ड पर पूरे दस शब्द दिए गए और खेल प्रक्रिया पूरे खण्ड 
काल तक चलती रही । 


इस खेल में छात्रों ने रुचि तो बहुत दिखाई किन्तु 
पहली बार सभी शब्दों का सही अन्तर बताने मे उन्हें केवल' 
दस प्रतिशत सफलता मिली । किन्तु दो सप्ताह के अन्तराल' 
के पश्चात्‌ इसी कक्षा में परुतः इसी प्रकार का खेल 
प्रयोगात्मक दृष्टि से छात्रों को दिखलाया गया। इस बार 
दूसरे तए दब्द थे फिर भी 80 प्रतिशत छात्रों ने सही 
अन्तर समभा और वाब्द युभ्मों के यूक्ष्म भेद बताने मे उत्साह 
दिखाया | इस प्रकार उनके शब्द भण्डार में अप्रत्यक्ष रूप से 
लगभग 40 शब्दों की वृद्धि हो गई। 


निष्कर्ष---, भाषा के प्रति छात्रों की रुचि जागृत 
हुई । 


2, भाषा शिक्षिका के उत्साह में वृद्धि हुई। 


3. छात्रों के शब्द भण्डार में वृद्धि हुई वे 
शब्दों के अर्थ ही नही उनके सूक्ष्म अन्तर 
को भी समभने लगे । 


4, अधिकाधिक दाब्दों के ज्ञान से हिन्दी 
भाषा का अधिक शुद्ध रूप उनके सामने 
स्पष्ट हो सका। विद्यार्थी शब्दों का 
सही वाक्य प्रयोग करते में सक्षम हो 
गए | 


[[] 


पारिवारिक जीवनशिक्षा-दरशन, सिद्धांत एवं ग्रवधारणा 


पारिवारिक जीवन शिक्षा--पा रिवा रिक जीवन का 
एक विस्तृत कार्य क्रम है, जिसमें व्यावहारिक ज्ञान, मुल्य 
और प्रभावशाली पारिवारिक संबधों के प्रति दृष्टिकोण का 
जान प्राप्त होता है। पारिवारिक जीवन शिक्षा का उद्देश्य 
लड़कों एवं लडकियों में गुणात्मक एवं प्रभावशाली पारि- 
वारिक सफल जीवन के प्रति दृष्टिकोण का विकास करना 
है। यह बच्चों एवं युवाओं के मानव योौत संबंधों और 
उप्तके भाप्ती सबधों एव बेयक्तिक आवश्यकताकों की पूर्ति 
के संबंध तथा प्रभावों का ज्ञान देती है।यह बच्चे के 
युवा विकास की प्रक्रिया के साथ-साथ शारीरिक, 
भावात्मफ, सामाजिक, चारित्रिक, सहयोग ईमान- 
दारी, श्रम भावना का महत्त्व, नागरिकता के गुणों के 
विकास की प्रक्रिया को समाहित करने का एक शैक्षिक 
कार्यक्रम है। इसका उद्दे श्य पुरुपत्व एवं स्त्रीत्व और लड़के 
तथा लड़कियों, पति एवं पत्नी तथा माता-पिता और बच्चे 
के सबधी की स्वस्थ अवधारणा विकसित करता है। 


पारिवारिक जीवन शिक्षा को अवधारणा इस दशक 
की देन है और धीरे-धीरे इसका विकास एवं स्थान राष्ट्रीय 
तथा अतर्राष्द्रीय परिप्तवादों मे स्थापित हो गया है। यह्‌ 
युवाओं के लिए एक क्रमबद्ध प्रशिक्षण है, जो उन्हें जीवन के 
प्रत्येक दृष्टिकोण के प्रति सजग एवं तेयार करता है। यह 
प्रशिक्षण इनको अनुभवी अध्यापकों की देखरेख में दिया 
जाता है। यह समाज में एक व्यक्त की भूमिका निर्वाह के 
लिए आवश्यक ज्ञान एवं अनुभव पर आधारित शिक्षा है। 
इसमें युवाओं को सामाजिक कार्य-कलापों एवं कर्तव्य 
निर्वाह का ज्ञान दिया जाता है। उसका सामाजिक प्राणी 
के रूप में क्या कतंज्यः है इसका बोध उसे प्रशिक्षण के 
माध्यम से होता है। लड़कियों का नारीत्व ग्रहण करने 


[] खेमराण शर्मा 


वाले गुणों एवं उसकी एक नारी के रूप मे सामाजिक 
भूमिका एवं कतंव्यनिष्ठा का ज्ञान दिया जाता है। 


पारिवारिक जीवन शिक्षा मानव विकास एवं व्यक्ति 
के सपूर्ण विकास की शिक्षा है। जब वह बाल्यावस्था से 
प्रौद्ावस्था मे प्रवेश करता है उसमें जीवन की प्रारंभिक 
कठ्ताइयों एवं समस्याओं को दूर करने की क्षमता एव 
समाज में होनेवाले प्रतिदिन के जीवन के परिवर्तन को 
स्वीकार करने की क्ष मता का विकास करना इसका प्रमुख 
उद्देश्य प्रौदत्व एवं सामाजिक परिवर्तत तथा सामाजिक- 
कार्य है। इसका प्रभुख उद्देश्य नवनिर्माण को ग्रहण करने 
की क्षमता का विकास करता है, तकि वह विभिन्‍न 
समस्याओं का एक सामाजिक व्यक्ति तथा अच्छे नागरिक 
होने के नाते उनका सामना और होने वाले सामाजिक 
परिवतंन को ग्रहण कर सके । 


परिवर्तन समाज की एक निरतर प्रक्रिया है। इसलिए 
बालक को परिवतंन ग्रहण करने योग्य बनाने के लिए एक 
क्रमबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता है। अतः बालक को 
मानवीय आवश्यकताओं एवं अवस्थाओं की अवधारणा से 
परिचित कराने एवं परिवार द्वारा बौद्धिक भावात्मक 
विकास का मार्गदर्शन प्रदान करने की आवश्यकता है, 
ताकि वह स्ामाणिक, पारिवारिक, वेयक्तिक, पर्यावरण 
एवं प्राकृतिक परिवतंनों का सामना कर सके। परिवार 
समाज में सामाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। अत्त: 
बालकों एवं युवाओं को परिवार की भूमिका समझने के 
लिए शिक्षा देने की आवश्यकता है जिसमें वह परिवार तथा 
घर के कार्य को समझा सके औरपारिवारिक सदस्य होने के 
नाते वह अपना कतेव्य निर्वाह कर सके । उसको पारिवारिक 


4 


सबंधों के ज्ञात की शिक्षा अनिवायं रूप से दी जाती चाहिए, 
क्यौकि विश्व एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, समाज परि- 
बतित हो रहा है, परिवर्तित होगा तथा पारिवारिक गठन मे 
परिवर्तन होता है और भविष्य मे भी होगा। 


पारिवारिक जीवन शिक्षा के उद्देश्य 


पारिवारिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से है--- 


का 


| बालक में स्वचेतना एवं स्वज्ञान का विकास करमा 
ताकि वह दिन-प्र तिदिन के जीवन में होने वाले 
सामाजिक मूल्यों को समझ सके | 


>> 


बालक को व्यक्तित्व के विकास, शारीरिक 
विकास्त और तात्कालिक पारिवारिक जीवन की 
समस्याओं और यौत विकास की जानकारी प्रदान 
करना । 


3, बालक को उसके तथा दूसरों के स्वस्थ यौन संबंधों 
के बारे मे जानकारी प्रदान करना ताकि वह अपने' 
यौन संबंधों में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर रह सके 
और अतिक्रमण से बच सके। 


4, बालक में स्वस्थ यौन सबधों के प्रति समभ एवं 
गुण ग्रहण का विकास करना ताकि वह एक सुखी 
पारिवारिक जीवन का सृजन कर सकें । 


5, बालक को सासारिक परिवत॑न के योग्य कार्य 
करने की क्षमता प्रदान करना ताकि वह मानसिक 
और भावात्मक स्थिरता स्थापित कर सके । 


प्र 


, बालकों में आपसी सबंधो का विकास करना 
ताकि वह दूसरो के साथ अच्छे संबध स्थापित कर 


सकें और सामाजिक सुखी जीवन मे प्रवेश कर 
सके । 


7, पारिवारिक जीवन में गुणात्मक सुधार एवं सुखी 


प्राइमरी शिक्षक 


परिवार जीवन की शिक्षा प्रदान करता | 


8, पारिवारिक जीवन शिक्षा की प्रकृति के संबंध मे 
जानकारी प्रदान करना । 


9 शिक्षक एवं परिवार तथा समाज में सहयोग की 
भावना को विकसित करना। 


]0 युवतियों के लिए विशेष शिक्षा का प्रबंध करना 


ताकि परिवर्तित जीवन शली में वह अपना योग- 
दान दे सके । 


पारिवारिक जीवन शिक्षा का व्यक्ति तथा समाज के लिए 
महत्त्व-- 


पारिवारिक जीवन वह वातावरण है जिसमें बच्चों 
का पालन पोषण होता है और वह दूसरो के साथ परिवार 
में रहता है। युवा-युवतिया आमतौर पर आदमियों और 
औरतों की भूमिका सीखती है। व्यक्ति का अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण वातावरण परिवार ही है। 


परिवार ही एक ऐसी सस्था है जो बच्चे मौर समाज 
के बीच पुल का कार्य करता है। यह बच्चों को समाज के 
वातावरण से जोड़ता है। परिवार मे आपसी सद्भावता, 
प्यार-स्तेह और वेयक्तित्व उत्तरदायगित्त्व की भावना का 
विकास होता है। यह सदस्यो मे नागरिक गरुणो के विकास 
में सहायक भी होता है जो स्वयं के सुखमय जीवन तथा 
परिवार और समाज की खुशहाली के लिए उपयोगी 


होता है। 


पारिवारिक जीवन शिक्षा प्रौढ़ो को अपने परिवारिक 
समस्याओ के संबंध में निर्णय लेने योग्य बनाता है ताकि 
बह भावना प्रवाह में न आकर स्थिर मस्तिष्क से निर्णय ले 
सके। यह न केवल यौन व्यवहार का शारीरिक बल्कि 
मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण विस्तृत ज्ञान देता 
है जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकाप्त कर 
सकता है। यह व्यवित को दूसरे के प्रति आदर प्रम्मात 
तथा सहकारिता की भावना का विकास करता है और 
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समाज कल्याण के प्रति सजग करता है । 
पारिवारिक जीवन शिक्षा का लक्ष्य 


पारिवारिक जीवन शिक्षा का उद्देश्य परिवार द्वारा 
दिए जाने वाले प्रशिक्षण की सहायता तथा उसे सबल 
बनाना है। इसका लक्ष्य समाज एवं विद्यालयीन शिक्षा को 
उसके द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण में सहायता प्रदान 
करना है। जिसका प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार है-- 


] बालक के अपने संबंध मे एक व्यक्ति के रूप मे 
विकसित अवधारणा को प्रोत्हाहित करना । 


2. स्वय ज्ञान ओर व्यक्तित्व उत्तरदायित्व की 
भावना के विकास को प्रोत्साहित करनता। 


प्् 


. सामाजिक मुल्य, नीति, आचरण, आध्यात्मिक 
मूल्य आदि तत्त्वों के विकास को प्रोत्साहित करना 
ताकि बहु व्यक्ति के स्वयं के, परिवार के तथा 
समाज के सबधो को समझ सके एवं व्यक्ति का 
विकास कर सके ओर सुखी पारिवारिक जीवन 
निर्वाह के योग्य बत सके । 


4, व्यक्ति के विकास तथा मानव उत्पत्ति के संबंध 
में पुरी व्यवस्थित जानकारी प्रदात करना। 


5. पारिवारिक गुणों का विकास करना ताकि वह 
समझ तथा सहनशीलता को प्राप्त कर सके । 


6- पारिवारिक सदस्यों की भूमिका की सराहना 
करना तथा उतको सम्मानित श्रेणी प्रदान करना, 
जो कि पारिवारिक भूमिका विभिन्‍न कार्यकलापो 
को जोड़ते, परिवर्तित एबं विकसित करते है । 

7, सतोष भर आपसी सबंधों को समझने की सामर्थ्य॑ 

को विकसित एवं प्रोत्साहित करना ॥ 


तु 


8. पारिवारिक जीवन का ज्ञान देना तथा महत्त्व 


5 


बताना जो एक स्वस्थ व्यक्तित्त्व एव अच्छे 
नागरिक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 


9. युवाओ के विवाह एवं यौन व्यवहार के सबंध मे 
संपूर्ण ज्ञान वेना ताकि आपसी सम्मान तथा 
वेवाहिक जीवन को सीख सके और, स्वयं तथा 
समाज की कठिनाइयों का व्यावहारिक ज्ञान 
अजित कर सके । 


0 व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं व्यवहार को 
समझने की शक्ति का सचार करना ताफि बह 


अपनी तथा पारिवारिक समस्याओं को हल कर 
सके । 


]. मुद्रा के मुल्य की समक को विकृप्तित करना ताकि 
पारिव(रिक जीवन मे इसके महत्त्व को समझ सके 
और व्यक्ति अपने आय से ही पारिव।रिक जीवन 
निर्वाह कर सके। 


2, युवा एवं प्रौढ़ो को सामाजिक कार्य भूमिका से 
अवशत करना ताकि वह अपना पारिवारिक जीवन 
सुखी बना सके। 


पारिवारिक जीवन में शिक्षा का महत्त्व 


वर्तमान समय विभिन्‍न आथिक, सामाजिक और 
राजनीतिक विषमताओ के दौर से गुजर रहा है।सभवत, 
कही भी सफल पारिवारिक जीवन नहीं है। सामाजिक 
परिवतन, आर्थिक विषमता, मूल्यवुद्धि, राजनैतिक अ्रष्टा- 
चार, बेरोजगारी, अपराधों में वृद्धि, अयुरक्षा, वैचारिक 
अस्थिरता, मानसिक अस्वस्थता और पारिवारिक 
बिखराव से पता चलता है कि पारिवारिक जीवन 
निर्वाह के लिए विशेष शिक्षा तथा तैयारी की आव- 
इयकता है । 


परिवर्तित संस्कृति परिवार कों बहुत बड़ा बल 
प्रदान करती है । यह्‌ परिवार के स्थाथित्त्व निर्माण एव 
बिखराव को भी जन्म देती है। परिवार के बिखराव के 


0 


लिए उत्तरदायी समाज की नकारात्मक शक्ति को सका- 
रात्मक कार्यों की ओर मोड़ने की आवश्यकता है तकि 
परिवार सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में क्रियात्मक 
भूमिका अदा कर सके शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के गुणों 
का समुचित विकास करके इस उद्देश्य की प्रति कीजा 
सकती है । 


सफल परिवार जीवत की तकनीक एव दृष्टिकोण को 
अपने आपप अजित नहीं किया जा सकता है, इसके लिए 
शिक्षा को साधत बताता ही होगा। सकारात्मक पारिवारिक 
संबंधों के सिद्धांत, कार्यो एवं पद्धति को शिक्षा के द्वारा 
विकमित करके सफल जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा 
सकता है। 


पारिवारिक जीवन शिक्षा में माता-पिता की भूमिका 


पॉरिवारिक जीवन शिक्षा औपचारिक तथा अनौप- 
तारिक दोनों माध्यमों से दी जाती है। जहां बालक विद्या- 
लय औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ज्ञान सीखता है वहा 
विद्यालयों शिक्षा ही बालक के सर्वागीण विकास में 
सहायक नही हो सकती | विद्यालय मे विद्यार्थी केवल 5-6 
घंटे रहता है शेष समय वह प्ररिवारिक तथा सामाजिक 
बातावरण में व्यतीत करता है ।अतः परिवार में 
रहकर अनौपचारिक माध्यम से वह बहुत सा ज्ञान 
अजित करता है। परिवार मे अवलोकन, अनुकरण, 
व्यवहार तथा वातावरण के माध्यम से वह शिक्षा 
ग्रहण करता है।अत: पारिवारिक जीवन शिक्षा मे 
माता-पिता की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योकि 
माता-पिता की भूमिका निम्न प्रकार से महत्त्वपूर्ण है-- 

. बालक के व्यक्तित्व का पारिवारिक काय॑-प्रणाली 

के अतगंत विकास करना । 


2. माता-पिता विभिन्‍न वातावरण के माध्यम से 
बच्चे के अत:करण में अनेक विचारों को समाहित 
करने का कार्य करते है, जो बालक अंजान 
मस्तिष्क के माध्यम से ज्ञान अजित करता है उसके 
अन्दर पारिवारिक वातावरण में प्रश्नों, वाद- 
विवाद, चर्चा, पठन-पाठन आदि के माध्यम से 


प्राइमरी शिक्षक 


अनेक गुणों का विकास होता है। 


3, भौतिक, शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक तथा 
आध्यात्मिक परिपक्वता का ज्ञान माता-पिता के 
मार्ग-दर्शन पर निर्भर करता है । 


4. पारिवारिक जीवन शिक्षा के सबध में विद्यालय में 
क्या पढाया जा रहा है इसको' जानकारी बच्चे के 
आचरण से ग्रहण कर तत्संबंधी वातावरण बनाकर 
उसकी शिक्षा में सहयोगी बनना। 


5. पारिवारिक जीवन स्तर एवं मूल्यों के उपयोग के 
भाध्यम से जीवन निर्वाह को मार्गद्शित करना। 
बच्चे के अपने विचार एवं भावना व्यक्त करने का 
अवसर देकर उसे सामाजिक क्रियाकलापो में 
सलग्न कर जीवन शिक्षा को प्रोत्साहित तथा 
विकसित करता जिससे उसका सफल पारिवारिक 
सुखी जीवन हो सके । 


पारिवारिक जीवन शिक्षा में विद्यालय को भूमिका 


निःसदेह ही पारिवारिक जीवन शिक्षा से परिवार की 
प्राथमिक जिम्मेदारी का आभास होता है, किन्तु इस संबंध 
में विद्यालयों की भूमिका अत्यत भहत्वपूर्ण है। बच्चा 
अपना बेशकीमती समय विद्यालयी वातावरण में गुजारता 
है, जहा उसके परिवार के सस्कारों का आचरण परिल- 
क्षित होता है | विद्यालय मे हर तबके के विभिन्‍न परिवार 
के बहुसस्का री बच्चे एक छत के नीचे शिक्षा प्रहण करते 
हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं और अपने व्यवहार से अन्य 
बच्चों को प्रभावित करते है। विद्यालय का बच्चे से 
नियमित तथा लगातार संबंध रहता है। विद्यालयी वाता- 
वरण का प्रभाव बच्चों के व्यवहार पर पड़ता है जिससे 
उनके क्रियाकलापों से न केवल पारिवारिक जीवन बल्कि 
आस-पडोस भी प्रभावित होता है । 


विद्यालयी संस्कृति एवं वातावरण का निर्माण 
अध्यापकों की योग्यता, अनुभव और उनके आचरण पर 
निर्भर करता है | अध्यापक विद्यालयी संस्कृति के सम्बल 
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होते है, वे जितने लगनशील, निप्ठावात तथा अखेपी होगे 
उतना ही बच्चो का विकास होगा। विद्यालयों ॥ बच्चो 
के विभिन्त आचरणो, आदतों ओर रहन-सहून का अध्ययन 
एवं अन्वेषण कर उनके व्यवहार को सूधारने एवं 
उनके व्यवितत्व को सेभालने का प्रयोग कर वाद्धित 
पफलता हापिल की जा सकती है।जाने माने समाज 
गेवियों, स्व सेवी संस्थाओं, शिक्षा शा स्त्रियों, मनोवेज्ञा- 
मिले के सहयोग से विभिन्‍न परिवार के बच्चों के व्यवहार 
रवि आदि का सहयोग सर्वेक्षण कराकर एक पाठ्यक्रम 
तिर्धारित किया जाता चाहिए। इस सर्वमान्य पाठ्यक्रम 
का प्रशिक्षण अध्यापकों को सुनियोजित ढग से देकर बच्चों 
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को पारिवारिक जीवत शिक्षा की व्यवस्था की जानी 
चाहिए | 

इस समय जब युवकों में अनुशासनहीनता, आक्रोश, 
हिंसा और वाल अपराधों कौ प्रवृत्ति बढ रही है, यह 
आवश्यक समझा जा रहा है कि बच्चों की शिक्षा 
पुस्तकीय ज्ञान या व्यवप्तायोन्मुख तक ही स्रीमित न रखी 
जाए बल्कि उन्हें नियोजित ढग पे पारिवारिक जीवन के 
संबंध में अनुभवजध्य शिक्षा देशर योग्य युवक एवं जागछूव 
नागरिक बनाने के प्रयाप्न किए जाने चाहिए ताकि भावी 
पीढी सुख़मय पारिवारिक जीवन निर्वाह करते हुए राष्ट्र 
की प्रगति में भी अपनी शवित लगा राके । 


कक 





मुझे भाइचय होता है जब लोग किसी देश का भविष्य जातने के लिये उस देश के 
गांवों और नगरों में घूमते है । मुझे तो जब भारत का भविष्य जातने की इच्छा होती 
है तो बच्चो की आंखों और उनके चेहरों को देखा करता हूं । 


- पंडित जवाहर लाल नेहरू 





ग्रोपचारिक शिक्षा प्रोग्राम में शिक्षण विधाए 


अनोपचा रिक शिक्षा प्रोग्राम प्राथमिक शिक्षा के सावे- 
जनीकरण का वर्तमान समय में एकमात्र सहारा माता जा 
रहा है| प्राथमिक शिक्षा के सावंजनीकरण के लिए यथेष्ट 
विद्यलय उपलब्ध हो और उनमे शिक्षा पाने वाले बालक 
बालिकाए विद्यालयी शिक्षा पूरी करके ही विद्यालय छोडे 
तो शायद अनौपचा रिक शिक्षा प्रोग्राम को आवश्यकता ही 
सपड़े | परन्तु यह सर्व विदित है किसरकार और समाज दोनों 
के भरततक प्रयासों के बावजूद, प्राइमरी स्तर तक की भी 
शिक्षा सबको सुलभ नही हो पाई तथा जो भी लक्ष्य प्राप्ति 
की तिथि तय की जाती है वह बढ़ती ही जाती है | अभी तो 
990 तक शिक्षा के सावजनीकरण लक्ष्य की प्राप्ति का 
संकल्प है | लक्ष्य प्राप्ति में विलम्ब के कारण एक ही नही 
अनेक है। अनौपचारिक शिक्षा प्रोग्राम को सुचारू रूप से 
चलने पर एक तो शिक्षा के सार्वजनीकरण का ध्येय पुरा 
होगा ही और दूसरे कई प्रकार के कार्यक्रमों को जैसे प्रौढ 
शिक्षा के अतर्गंत चलने वाले कुछ प्रोग्राम जनसख्या, 
स्वास्थ्य, कृषि आदि की जानकारी के प्रोग्राम सरलता और 
अच्छी तरह से चलेंगे और ऐसा विश्वास है कि प्रौढ शिक्षा 
के अतगंत साक्षरता के लिए चलने वाले प्रोग्नामो की आव- 
इ्यकता ही न पडे। अनौपचारिक प्रोग्राम एक महत्त्वपूर्ण 
प्रीग्राम है | 


अनौपचा रिक शिक्षा प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षा के लिए 
9-]4 बय वर्ग के वे बाल बालिकाए आते हैं जो किन्‍्ही 
कारणो से बाँंछित विद्यालयी शिक्षा नही पा सके । व्यवहार 
मे वेसे यह सीमा आगे पीछे भी हो जाती है। दो से ढाई 
वर्ष की अवधि में सुविधानुसार दो से ढाई घंटे में पढ़ाई 
लिखाई कराकर भाषा, गणित, विज्ञाम तथा परिवेश की 
मूल बातो की जानकारी देना परिवेश को वैज्ञानिक ढंग से 
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समभने की क्षमता पैदा करता, इच्छुक बालक बालिकाओं 
को विद्यालय परीक्षा पाप्त कर सकने योग्य बनाना तथा 
उनके लिए सतत शिक्षा मार्ग को प्रणस्त करना आदि इस 
अनौपचा रिक शिक्षा प्रोग्राम के मुख्य उद्देश्य हैं। 


अनौपचारिक शिक्षा प्रोग्राम बसे तो अपने देश के 
प्रत्येक प्रदेश मे चल रहे है परन्तु शैक्षिक रूप से पिछडे नौ 
राज्यो मे केत्र सरकार (शिक्षा मत्रालय) द्वारा घोषित 
एक प्रोग्राम अनौपचारिक शिक्षा, प्रयोगात्मक परियोज- 
ताएं--9-]4 वय वर्ग के तिभित्त भी चल रहा है। इस 
प्रोग्राम के अतर्गेत विविध प्रकार के करीकुलभ पाठ्यचर्या 
और पाठ्यत्रम पठन-पाठन सामग्री आदि का निर्माण हुआ 
है। प्रदेशों की विभागीय रिपोर्टो के अनुस्तार आंध्र प्रदेश मे 
"स्पेशल करीकुलम”, आसाम में “सेपरेट करीकुनभ, 
विहार में “कन्डेसड फकसनल करीकुलम”, जम्मू कश्मीर 
में "स्पेशल करीकुलम ”, मध्यप्रदेश मे “कन्डेसड एण्ड ग्रेडेड 
यूनिट्स”, उडीसा भें "स्पेशल करीकुलम”, राजस्थान में 
* स्पेशल करीकुलम”, उत्तर प्रदेश मे “कडेसड कोर्सेज” 
तथा बगाल में “स्पेशल करीकुलम” बताया गया है। एन० 
पी० ई० आर० टी० ने भी आवश्यकता परक विशेष 
प्रकार से योजित करीकुलम (पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तके 
तथा निर्देशन सामग्री आदि) का निर्माण किया है। 


इन विविध प्रकार की पाठ्यचर्याओं के अध्ययन से 
ऐसा प्रतीत होता है कि पाठ्यक्रम के निर्माण में औप- 
चारिक विद्यालयों में पाठ्यक्रमों को ध्यात में रखा गया है 
तथा एकीकृत (इटीग्रेटेड ), कंडेसड अथवा उद्देश्य आधारित 
किसी अन्य विधि द्वारा पाठ्यक्रम-पाद्यपुस्तक तथा अन्य 
निर्देशन सामग्री को उद्देश्यपरक बनाने का प्रयत्न किया 
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गया है। जब विशेष प्रकार से पाठ्यचर्या-पाठ्यक्रम, पाठ्य- 
पुस्तक तथा निर्देशन सामग्री आदि का निर्माण हुआ है तो 
शिक्षण विधाएं पढने पढ़ाने की विधियां भी कुछ विशेष 
प्रकार की होनी चाहिए। ऐसा लगता है अनौपचारिक 
केखों पर पढ़ने पढ़ाने की विधियों का रूप अभी निखरा 
नहीं है । केन्द्रों पर गढाई का कार्य जारी है। शिक्षकों की 
ट्रेंतेग भी चल रही है। अनुसधान तथा विकासात्मक कार्य 
भी चल रहे हैं। अत: इस प्रोग्राम मे प्रयुक्त शिक्षण विधाओं 
के रूपों मे निकट भविष्य में निखरने की संभावनाएं अधिक 


हैं। 


अनौपचा रिक शिक्षा केन्द्रों के सर्वेक्षण तथा अनौप- 
चारिक शिक्षा प्रोग्राम की विधाओ से संबंधित अनुसघान 
कार्यो स्ने (जो इस लेख के लेखक ने किए है) ऐसा प्रतीत 
होता है कि पढने पढ़ाने वी विधियों मे उन विधियों का 
बाहुलय रहा है जिनका माध्यम मौखिक था। पठन पाठन 
की विधा तो कई हो सकती है। इन सब विधियों को मुख्य 
रूप से तीन वर्गों में बधित किया जां सकता है। मौखिक 
(आरेल), लिखित (रिटिन), ग्राफिक (डायग्राम पिक्चर 
भादि) । शिक्षण विधाओं में इतमें से किसी एक माध्यम 
का भी उपयोग किया जा सकता है और दोनो अथवा तीनो 
का भी। शिक्षण कार्य में कोई भी माध्यम अपने आप में 
पूरा नहीं होता वह एक दूसरे पर आधारित होता है और 
परस्पर पूरक होकर कार्य को प्रभावी बनाने में सहायक 
होता है। 


मौखिक भाध्यम से पठन पाठ तथा शिक्षण कारें के 
लिए कई तरह की विधियों का सहारा लिया जा सकता है 
औरशिक्षण को प्रभावी बनाथा जा सकता है। मौखिक विधि 
में बातचीत, सहज रूप मे कक्षा में, भ्रमण व खेल कूद कराते 
समय, सामूहिक चर्चा, प्रश्तोत्तर प्रक्रम, कहानी, अनुभव, 
चुटकले, गीत लोकगीत, कविता, अभिनय, आदि का इस्तै- 
माल किया जा सकता है। शब्दों और वाक्‍्यों का उच्चारण 
शिष्ठाचार आदि का ध्यान रखते हुए शिक्षण उपयोगी 
साबित होता है। विविध विषय तथा उनके प्रकरणों को 
बताते हुए भाव भगिमा, उच्चारण शब्दों के अर्थ, भाव 
आदि बताकर शिक्षण को सरस बनाया जा सकता है। 
शिक्षण के लिए लिखित सामाश्री के महत्त्व को तो नकारा 
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ही नहीं जा सकता । लिखित सामग्री तो स्वयं में शिक्षक 
का कार्य करती है पर शर्ते एक ही है कि उपथोगी व यथेष्ठ 
हो | पढने पर समझ में भा जाए | ग्राफिक माध्यम भी तो 
सणकत माध्यम है। कहते हैं कि जो बात मौखिक रूप से 
काफी समय में तथा बहुत से लिखे शब्दों द्वारा भी अच्छी 
तरह से नही बताई जा सकती वह ग्राफिक माध्यम द्वारा 
सरलता से और थोड़े समय में ही अच्छी तरह से समभझाई 
जा सकती है | पोस्टर, चित्र, तसवीर, चार्ट, आदि दिखा- 
कर उनके साथ लिखी सामग्री का वर्णन करके तथा मौखिक 
रूप से विस्तार करके किसी बात को अच्छी तरह से 
समभाया जा सकता है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के 
लिए मौखिक, लिखित तथा ग्राफिक तीनो माध्यमों का 
इस्तेमाल करना चाहिए । संभव है परिस्थियों के कारण 
किसी एक माध्यम पर ज्यादा जोर देना पड फिर भी आदरशें 
की ओर प्रथास होना चाहिए। जहा तक हो सके बालक 
बाल्लिकाओं को शिक्षण प्रक्रम मे अधिकतम रूप से सहयोगी 
बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रेक्षण प्रक्रम (अवलोकन 
विधि) मे सभी ज्ञात्तेन्द्रियों के उपयोग से प्रेक्षण लेना, प्रेक्षणों 
को लिपिवद्ध करके विश्लेषण करके किसी नतीजे पर 
पहुंचने की कला बालक बालिकाओ को सिखानी चाहिए। 
देखो और बताओ, आओ करके सीखें, चर्चा करें, करो 
और सीखो आदि का अनुसरण करते से शिक्षक और 
विद्यार्थियों में परस्पर विचारों के आंदान प्रदान के अनेक 
अचसर सहज उपस्थित हो जाते हैं । वसे कोई भी विधि 
अपने आप मे पूरी नहीं होती वह प्रभावी शिक्षण के निमित्त 
किसी दूसरी विधि पर आधारित होती है और उनका 
पूरक होती है। मुख्य रूप से यह शिक्षक पर ही निर्भर 
करता है कि वह किस प्रकार किस कुशलता से किस किस 
माध्यम का शिक्षण विधा में प्रयोग करता है । 


शिक्षक की योग्यता तथा द्रेनिग' की भूमिका महत्व- 
पूर्ण है। निमित शिक्षण सामग्री को पढ़ाने के लिए यदि 
विक्षक का प्रशिक्षण (ओरियन्टेशन) नही हुआ तो इस बात 
मे भी सचाई लगती है कि जैसे पढाने बाले ने पढ़ाया, वैसे 
ही वहु अपने विद्यार्थियों को पढाता है। यदि उसकी ट्रेनिंग 
ओरियन्टेशन विशेष प्रकार का हुआ है तो बात दूसरी है। 
वैसे हर शिक्षक प्रभावी ढंग से पढ़ाने का प्रयत्न करता है 
यह संभव है कि उसे कुछ विधियों का पता ही' न हो तो वह 
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कैसे करेगा । विद्यार्थियो को समयित्त परिस्थितियों मे किस 
प्रकार बैठाना है, प्रदर्शन (डिमोंस्ट्रेनन) किस प्रकार 
प्रभावी हो प्तकता है, पढ़ाई गई बातों को और अच्छी तरह 
समझाने के लिए कितना कार्य और किस प्रकार बालक- 
बालिकाओं को देना है, यह शिक्ष क पर ही निर्मर करता है। 
शिक्षक की भी अपनी सीमाए हैं | योग्यता तथा मानदेय 
भी शिक्षण विद्या को निर्धारित करते है। यह भी ध्यान 
देने धोग्य बात है कि आठवी/दसवीं पास शिक्षक से कितनी 
उम्मीद की जा सकती है तथा लगभग सौ रुपये प्रतिमाह के 
मानदेय पर वहु कितना समय दे सकता है। 


ऐसा भी प्रतीत होता है कि शिक्षण विधाए शिक्षक के 
ऊपर ही निर्भर नही करती अपितु कुछ अन्य कारको जैसे-- 
पठन-पाठन सामग्री के निर्माण की विधाए, बालक-बालि- 
काओ की पृष्ठभूमि (जिसमें मा बाप की शिक्षा संस्कृति, 
शिक्षा के प्रति रृछान आदि), केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाएं 
(बिल्डिग, स्थान, प्रकाश, परिवेश, वातावरण, लायब्रेरी, 
विज्ञान पढ़ाने के लिए आवश्यक छोटी मोटी वस्तुए, चार्ट, 
तसवीर आदि) , पर्यवेक्षण-प्रक्म, पर भी निर्भर करती हैं। 
अनौपचारिक केन्द्र पर शिक्षण विधाओं के निर्धारण में इन 
सब कारकों की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण है। 


शिक्षा विधाएं अनौपचारिक केन्द्र के निरमित्त बताई 
गईं उस सामग्री पर भी निर्भर करती है जो केन्द्रो पर पढाई 
जाती है । पठन-पाठन सामग्री के निर्माण की विधाए शिक्षक 
को बताना आवश्यक है । निर्देशन सामग्री अध्यापक तक 
पहुचानी चाहिए। सामग्री और ट्रेनिंग द्वारा यदि शिक्षक 
को पठन-पाठन सामग्री के बनाने के तरीके-एक्रीकृत विधि 
केन्डेंसड विधि या जो भी विधि अपनाई गई हो, बताना 
आवश्यक है। शिक्षक का जानना ही जरूरी नहीं उसको 
अभ्यास कराता भी नितान्‍्त आवश्यक है । ऐसा भी देखने 
को मिला है कि जो बात विषय विशेषज्ञ चाहते हैं अथवा 
सैद्धान्ति जगत में ठीक है वह व्यावहारिक जगत में उतर 
ही नही पाती । उदारहण के लिए भाषा शिक्षण में यदि 
बावय पर पहले जोर देकर शब्द तथा अक्षर ज्ञान कराने 
की विधि पर पुस्तक निर्मित है, और पढाने के निर्देशन भी 
है। पद यथेष्ठ जानकारी के अभाव मे अक्षर ज्ञान कराने की 
संनातती विधि काम में जाती है क्योकि प्राय; शिक्षक भी 


प्राइमरी शिक्षक 


उसी विधि से पढा था। विज्ञान जैसे कार्यकलापात्मक्‌ 
विषय के लिए, जहां आओ करके सीखें, देखो और बताओ, 
आदि विधियो का इस्तेमाल प्रभावी ढग से करता होता है, 
वहा यह किताब में पढ़कर,यही तक सीमित हो जाती है। 


अनोपचारिक शिक्षा केन्द्रो पर प्रयुक्त शिक्षण विधाएं 
अध्यापक और बालक बालिकाओं की सख्या के अनुपात 
पर तो निर्भर करती ही है, बालक-बा लिकाओ की पृष्ठभूमि 
पर भी निर्मर करती है। 25-30-35 बालक बालिकाओं को, 
जिनकी सामाजिक आशिक तथा शैक्षिक पृष्ठभूमिया अलग- 
अलग हैं, एक अध्यापक एक साथ कैसे पढाये ? इन बालकों 
बालिकाओं में कुछ कक्षा के स्तर के, कुछ कक्षा 2 के स्तर 
के, कुछ कक्षा | तीन के स्तर और कुछ कक्षा 4, 5, के स्तर 
के होते है। समय भी 2-2 /2 घटे का होता है और 
इसी अवधि में केन्द्र के अन्य कार्य, जैसे केन्द्र का खुलना, 
बन्द होता, सामग्री का लेना-देना, प्रार्थना, पढ़ाई लिखाई, 
खेल-कूद, समाजोपयोगी उत्पादत कार्य तथा मनोरजनार्थ 
कार्य, भी होते है। इन परिस्थितियों के शिक्षण बिघाएं वही 
प्रयुकृतत होने लगती है जिनमें प्रतिरोध कम उठाना 
पड़े । 


अनौपचा रिक केन्द्रों पर शिक्षण विधाओं का केन्द्र पर 
उपलब्ध सुविधाओं से भी सीधा संबंध प्रत्तीतः होता है। 
यदि उपयुक्त स्थान नही है, यदि है तो पर्याप्त नही है फिर 
बालक बालिकाए कहां और कंसे बंठगे | केन्द्रों के लिए 
कोई नियमित बिल्डिग तो है नहीं, कही छप्पर है, पंचायत 
घर है, चबूतरा ही है, या किसी धार्मिक स्थल मे ही कहां 
कोई स्थान है। प्रकाश की कैसी व्यवस्था है। यदि केन्द्र 
शाम को अथवा रात को चलता है तो एक दो लालठेन या 
पेट्रोमेक्स के प्रकाश में क्या तो प्रयोग प्रदर्शन हो सकते हैं 
और किस-किस बालक-बालिकाओं के लिखित कायें की 
जाच हो सकती है। केन्द्र पर होने वाले कार्यकलापों का 
सीधा सबंध प्रकाश की व्यवस्था से है। इसके अभाव में 
यदि शिक्षक प्रयोग दिखाना भी चाहता है तो परिस्थितियों- 
बश असहाय होता है। केन्द्र का परिवेश तथा वहा का 
वातावरण भी शिक्षण प्रक्रम मे यथातुसार सहायक होता 
है । कभी-कभी तन चाहते हुए भी शिक्षण विधाएं परि- 
स्थितियों के अनुसार ढल जाती है । 


॥! |: || 


#पालि गिक्ष गरोगाग वो गिक्षण किए के्ी। आोफधाणि गा वेदों पर वी विधा के े 
॥ गाजी पक) पे मे प्रात है बी शि बासों पर तिरर री है। अधाज़ा हे 
है। प्रेकष हिए वात पर अक्षि जोर कै गोणता सी रत, गाव, गाहविबातिशोजी 
[| पिकाे कार शग्राय बत्ों बी ओर थार ए्यी, पुक्षा!ं ता जी जग गिर 
तह करे मत, गहज शा गा के. प्रात हरी हैं। परिशितिं के आर ोक्ि 
शव है। कार परिशि गेगीर वर विहितवोर कगाण्यो व छत वा सि। 
गो वि वा करी है गोर जी, छत्ीऔ. आदि विधा हो पाक है तो मे ही बच्ची 7 
तक रे पा विशा है आला कही, गिक्षय वो गाल. इलेगाह कसा बाहिए का अब वो ऐ कि हे 
वर की गहरी वात है गत पता वा पाहि। गैर हा फ्ाएप् 

पते हू शी वा प्रात किया गा हैक. हरे जी हुए आओ और अपर होती वाह 


([] 


प्राथंभिक विद्यालयों 


आमुख 


एविक्षा” का जिक्रतते ही मत मे एक चौका देने 
वाला प्रइतत उभरता है। कौन-सी शिक्षा ? कसी शिक्षा ? 
कहा की शिक्षा ? आज इस नाम ने विद्यार्थी, अध्यापक व 
अभिभावश सभी को उकता दिया है। जिसका हल निकाले 
नही निकल रहा है। लेकिन फिर भी सभी मजबूर होकर 
इस अर्थहीन शिक्षा के पुलंदे को प्विर पर उठाए हुए है 
और इस स्थिति में पहुंचने का दायित्व किगी और का 
नही, पड़ौसी देशों का नहीं, वह केवल हमारा है । क्योकि 
जितनी तरवकी समाज मे भीड बढ़ाने से हुई हैं किसी अन्य 
क्षेत्र मे नही और नतीजा सामने है। लेकिन इस तरह से 
परेशानी जाहिर करने से ही कुछ नही बनता कुछ हल 
निकालना ही आवद्यक है और वह हल है शिक्षा ग्रहण 
करने व शिक्षा देने के तरीकों मे मूलरूप से सुधार। यही 
कारण है कि विद्यालय में निर्देशन कार्य के महत्त्व पर 
विभिन्‍न शिक्षा भायोगों ने समय-समय पर बल दिया है। 
सीमित वित्तीय साधनों एवं विद्यालयों की अत्यधिक संख्या 
के कारण कुछ राज्यों के कतिपय माध्यमिक विद्यालयों मे 
ही तिग्नभित निदेशन कार्येक्रम का प्रावधान किया जा सका 
है। विभिन्‍न शिक्षा आयोगों द्वारा इस बात का आग्रह 
किया गया है कि निर्देशत कार्यक्रम औपचारिक शिक्षा के 
आरंभ के साथ ही आरभ कर दिया जाता चाहिए, इंत्त 
संबंध में सामुदायिक साधनों का उपयोग करके माता-पिता/ 
अभिभावकों का सहयोग लिया जा सकता है। इसके उप- 
रात भी प्राथमिक विद्यालयों की इस संबंध में उपेक्षा की 
जाती रही है। 


संचार तकनीकी के द्रुतगति से विस्तार के कारण, 


में निर्देशन कार्यक्रम 


[] डा० कुलदीप कुमार व प्रन्य 


विशेषकर रेडियो और टेलीविजन ने हमारे देश भे एक नई 
संभावना को जन्म दिया है। शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण 
प्रदान करने की परम्परागत विधाभों के स्थान पर रेडियो 
एवं टेलीविजन के उपयोग से यह सभव हो सका है कि 
दूरस्थ स्थात पर कार्यरत शिक्षकों को चुलभता से सेवारत 
प्रशिक्षण-विशेषकर भिरदंशन कार्यक्रम के सदर्भ मे प्रदान 
किया जा सकता है। इसी आशय से दूरदर्शन पर प्रसारित 
करने हेतु राष्ट्रीय शेक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण 
परिषद्‌-ढेर सी सामग्री उपलब्ध कराने मे सार्थक हुआ 


है। 


प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा अभिभावकों को 
जो बालकों की शैक्षिक प्रक्रिया से जुड़े है, निर्देशन कार्यक्रम 
का आधारभूत ज्ञान सचार माध्यमों से कराने के लिए 
परिषद्‌ के शिक्षा मनोविज्ञान, परामश्श एवं निर्देशन विभाग 
ने एक प्रयोजना की शुरूआत की है जिम्तके अतर्गत प्राथ- 
मिक शिक्षकों के लिए निर्देशन साहित्य का निर्माण किया 
जाता है । इस प्रायोजना के एक अंश के झूप मे छोटे बालकों 
की आवश्यकताओं तथा शिक्षक और अभिभावक द्वारा 
इनकी पूर्ति कर उनके स्वस्थ, सुखद एवं सतुलित विकास 
में योगदात के बारे मे मार्गदर्शन प्रदान करते हेतु कुछ लेख 
जिसे गए हैं। जिनमें यह चर्चा की गईं है कि किस प्रकार 
बाल शिक्षक, शिक्षक-शिक्षक एवं शिक्षा अभिभावक अंत- 
संम्बन्धों को प्रभावी बताकर तथा अनुकूल बनाकर बालक 
के व्यक्तित्व के समुचित विकाप्त में योगदान दिया जा 
सके । इसी आशय से हम निम्नाकित श्षीषकों पर विचार 
करेंगे। 


(॥ |; |. 


५ ०९ 


| पथ विधा शिशिवाशि बोझ... ॥ उम्र 4 /॥]॥/77 8 ॥/ 0 


हा पक्षी! व गे जयोज़ मे... दैज्ा बा्ित हे पे बाते कप भा गे 
ग्रगाधिणव आशा वी बलि गीजगां। 


हि 


)बक्ी की धिति पखि। गरतिव । कोड परी (४/॥(॥॥0॥॥ 
गाता वागवा एंबकार | ता कप वी प्रात ब्लोग जि । 


बे गिल किये ब्गगक्ष एं... (क् ए बात कि गा्ोंता 
शिक्षित पा व उत्े बेकार वी जो... बग़ोक़। 
॥६॥) 


॥॥ 


प्रभममिक विद्यालयों में निदेशन कार्यक्रम को रूपरेखा, एक दृष्टिकोण वे इसके आयोजन 


में प्रधानाध्यापक व अध्यापक की भूमिका 


प्राथमिक विद्यालयों का मूल लक्ष्य है बालकों में उत 
क्षमताओं का विकास करना जिमके द्वारा वे अपने सामा- 
जिक पर्यावरण में अपने आपको समायोजित कर सके, अपने 
समाज में प्रयुक्त भाषा को समझ सके और उन वस्तुओं के 
बारे में जानकारी प्राप्त कर सके जो उनके उपयोग में आती 
हैं। और चूंकि वर्तमान में चन्न रही “थी आर" (पढ़ना, 
लिखना, बोलना) की क्षमताएँ हो पर्याप्त नही है इसलिए 
प्राथमिक विद्यालयों में निर्देशन कार्यक्रम का लागू होना 
अत्यत आवश्यक है जिससे बालक “थी आर की सीमाओं 
से बाहर आकर निर्म्तांकित गुणों का विकास कर सके । 


], भविष्य मे रोजगार पा सकने के लिए आवश्यक 
तकनीकी क्षमताओं का विकास । 


2. सुखद पारिवारिक एवं वेवाहिक जीवन यापन् कर 
सकने की सूझ-बुझ। 


3, विभिन्‍न साप्राजिक वर्गों के बीच संघर्ष को टाल 
कर सौहादे का विकास करना | 


4, दुसरों के साथ सहयोग एवं सहभागित्व की भावना 
का विकास करना। 


5. भात्मविश्लेषण एवं स्वमृल्यांकन कर सकने की 
क्षमता का विकास करना । 


6, अपने भावी जीवन के लिए अपनी क्षमताओं के 


अनुरूप यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना एव 
उनको प्राप्त करने की योग्यता का विकास करना। 


7, अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं एवं इच्छा को सामा- 
जिक ढाँचे एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनु - 
रूप ढहालने की आदत डालना । 


8, समाज के नियमों एवं परम्प्राओ को स्वीकार 
करने और तदनुरूप अनुपालना करने की भादत 
डालना । 


उपरोक्त क्षमताओं, व्यवहारों एवं मनोवृत्तियों के 
विकास में विद्यालय की महृत्त्वपृर्ण भूमिका को एक लम्बे 
अरसे से अनुभव किया जाता रहा है लेकिन आज की परि- 
स्थितिगों में इनकी अपरिहार्यता और गम्भीरता अनुभव की 
जा रही है। इस दिशा मे आशातीत प्रगति न होने के कारण 
हैं जिनमें से एक कारण है कि द्वुत गति से होने वाले तक- 
नीकी विकास ने मानव को स्वयं को विनाश के कगार पर 
ला खड़ा किया है। 


दूप्री ओर प्राथमिक शिक्षा के जो लक्ष्य निर्धारित 
किए जाते है जिनके अनुसार “थी आर” की क्षमता के 
विकास एवं कतिपय सूचनाओं को प्रतिपादित करते तमय 
'आत्तानृभूति” एवं प्रभावी मानवीय सबंधों से संबंधित 
लक्ष्यों का समावेश अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसलिए 
निर्देशन कार्यक्रम को शिक्षण का एक अभिन्‍न अग बनाया 
गया। अब तक मोदे तौर पर पाठ्यक्रम मे उन सभी अनु- 
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क्षवों का तिर्धारण किया जाता है जो विद्यालय में रहकर 
बालक को करने से होता है | पाठ्यक्रम का यह विस्तृत 
स्वरूप व्यवहार मे बहुत कम देखने को मिलता है तथा 
इसका सकुचित स्वरूप वह है जिनमे निम्न बातों का 
उल्लेख होता है -- 


कतिपय क्रियाओं का चयन, 

तदतुप्तार विषयवस्तु का गठन, 

विषयवस्तु का प्रस्तुतीकरण, विभिन्‍न विधाओं एवं 
उपागमो का उल्लेख, 

छात्र क्रियाओं एवं व्यावहारिक कार्यों का निर्धारण, 
तथा मूल्याकत की विभिन्‍न विधाओं का अस्तुतीकरण । 


तामान्यतया वर्तमान में निर्मित किए जाते वाले पाठ्य- 
क्रमों जिसकी अत्यधिक आवश्यकता है, में इन सब बिदुओ 
का उल्लेख न करके केवल विषयवस्तु के गठन को ही समा- 
विष्द किया जाता है। लेकिन इससे भी बालक को वह नही 
मिन्ञता जिसकी आवश्यकता है । 


अतः निर्देशन का सुनियोजित कार्यक्रम तेयार करते 
समय हमें निम्न कार्य करने होंगे -- 


मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत समायोजन एव 
सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में उन विशिष्ठ 
उहेश्यो का निर्धारण करता जिनकी तिर्देशन 
कार्यक्रम के साध्यम से पूर्ति करनी है। 


उन बालकों को पहचानना जो समायोजन को 
समस्याओ को अनुभव कर रहे है और उनकी 
सहायता करनता। 


उन अनुभवों एवं क्रियाओं का ऋमिक प्रावधान 
इस प्रकार करने की योजना बनाना जिससे 
बाछित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके । 


विद्यालय में उपलब्ध मानवीय संसाधनों का 
नियोजन एवं उत्तरदायित्व का विभाजन 
करनता। 
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प्राथमिक विद्यालयों के निर्देशन कार्य क्रम के स्वछूप एव 
विषयवस्तु का निर्धारण करते से पूर्व उसकी बहुत-सी 
महत्वपूर्ण अपेक्षाओं की ओर सजग रहना होगा जो 5-[ 
वर्ष की आयु वर्ग के बालकों की शिक्षा लक्ष्यो एवं उद्देश्यों 
के अनुरूप हों । 


पिछले वक्तव्य के अनुसार निर्देशन कायेक्रम को सफल 
बनाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक मे उन कौशलों 
का विकास किया जाये जो 5 से ] आयु वर्ग के बालको की 
विकासात्मक प्रक्रिया तथा इस स्तर के लिए निर्धारित 
शिक्षा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुरूप हों | क्यों कि माध्य- 
मिक स्तर पर सचालित निर्देशन कार्यक्रम में शैक्षिक एवं 
व्यावसायिक निर्देशन का जो स्वरूप है वह प्राथमिक विद्या- 
लयो के रुतर के अनुरूप नही है। और चूंकि बालक इस 
अवधि में पारिवारिक परिवेश एवं विद्यालयी अनिवायंताभों 
के बीच जो परिवर्तन अनुभव करता है और जो नई भपेक्षाए 
उससे की जाती है उसके कारण उसका व्यक्तित्व असतुलित 
हो जाता है। उसका कारण है उसकी ओर विद्यालय मे 
वैसा व्यक्तिगत ध्यान देने वाला कोई नहीं जेंसा उसे घर 
पर मिलता है। दूसरी ओर सामाजिक अपेक्षाएं बढ़ती ही 
चली जाती हैं जिनका वह घरेलू वातावरण में अभ्यस्त नहीं 
होता है। अत: बिना सहयोग एवं मार्ग दशेन के लिए इन 
सब अपेक्षाओं को प्मायोजित कर पाना कठिन है अतः 
यही कारण है कि प्राथमिक स्तर के बालकों को निर्देशन 
प्रदान करने में अध्यापक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर 
सकता है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि निर्दे- 
शन कार्यक्रम से सबधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आते 
है जो अध्यापक से संबंधित है। वास्तव में अध्यापक ही 
इस कार्यक्रम की धुरी है। जसे-- 


शिक्षक बालको को किस दृष्टि से देखता है ? 
जो कुछ देखता है उससे वह्‌ क्या समभता है ? 


जो कुछ देखता है उसके बारे में वह क्या कर सकेता 


है ! 


जो कुछ कर सकता है क्‍या वह कुछ करने के लिए 
तत्पर है ? 
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यदि शिक्षक कुछ करने को तत्पर है तो वह स्वयं ही 
बहुत कुछ कर सकता है परन्तु निर्देशन कार्यक्रम के कुछ 
ऐसे पहलू है जिनके बारे मे शिक्षक भले ही विशेषज्ञ न हो 
फिर भी उन पहलुओं के बारे मे सामान्य जानकारी आव- 
श्यक है । उसे अपने बालकों को ठीक से समभने, उनकी 
आवश्यकताओं को पहचानने तथा पूर्ति करने व बालकों को 
अनुकूल शैक्षिक वातावरण प्रदान करने के लिए कतिपय 
क्षमताओं का विकास करता आवश्यक है जिसके लिए 
मानव व्यवहार को भली भांति समभना होगा। हालांकि 
उसे सिद्धहस्त मनोवैज्ञानिक एवं मनोविश्लेवणवादी बनने 
की आवश्यकता नही है। शिक्षक को प्राथमिक स्तर पर 
निर्देशव कार्यक्रम सचालित करने हेतु जितनी जानकारी की 
आवश्यकता है वह उसे उपलब्ध करानी ही होगी! यह 
जानकारी प्रदात' करने का एक माध्यम संचार साधत भी 
हो सकता है जिसके द्वारा एक ही समय में लाखों लोगों को 
अपनी बात सुनाई व समझाई जा सकती है। रेडियो, दू र- 
दर्शन के माध्यम से शिक्षको को निर्देशन कार्यक्रम के बारे मे 
जानकारी देने हेतु उपयुक्त विषयवस्तु का चयन कर सामग्री 
तैथार करना आवश्यक है। इस दिशा में यह एक प्रायोगिक 
प्रगास है। सर्वप्रथम यह कार्यक्रम आरंभ करने का मूल ध्येय 
बालकों की शारीरिक, भावात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक 
एव शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है जो दो ही 
स्थानों पर पूरी हो सकती हैं--घर पर या विद्यालय में। 
इसलिए प्राथमिक विद्यालयों मे निर्देशन' कार्यक्रम आरभ 
करने के कुछ शैक्षिक एव मनोवेज्ञानिक तकें हैं जिन पर हमे 
गभीरता से विचार करना होगा। अधिकांश बालकों की 
मनोवैज्ञानिक समस्याओ का जन्म उनकी आरंभिक अवस्था 
मे ही होता है और जैसे-जैसे समय बीतता है वे अपना 
गभीर रूप धारण करने लगती है। एक समय ऐसा आता 
है जबकि उन समस्याओं का निराकरण असंभव नहीं तो 
कठिन अवश्य हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि निर्देशन 
कार्यक्रम को विद्यालयी पाठ्यक्रम का एक अभिन्‍त भंग मान- 
कर शिक्षक प्रशिक्षण में भी इसे उचित स्थान दिया जाए। 


विद्यालय में निददंशन कार्यक्र को आरंभ करने एव 
उसको सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विद्यालय 
प्रधान की है। क्योकि उसका स्वयं का दर्शन, निष्ठा 
एवं उत्साह ही इस कार्यक्रम को प्रभावी बता सकता है। 


प्र।इमरी शिक्षक 


यदि वह शिक्षकों व अभिभावको एव जनसाघारण के साथ 
सौहादंपूर्ण सबंध रखता है और अपने विद्या्थियों के प्रति 
जागरूक है तथा उनकी समस्याओं व आवश्यकताओं को 
भली-भाति समभता है तो वह सफल हो सकता है। तथा 
निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका तिभा सकता है-- 


--अध्यापक-अभिभावक परिपद्‌ की स्थापना करके 
इसको हाशकत नेतृत्व प्रदान करना । 


-जनिर्देशन के क्षेत्र मे जानकारी प्रदान करने हेतु 
सेवारत प्रशिक्षणो के माध्यम से अध्यापको का 
व्यावसाथिक उन्‍नयन करना । 


--अध्यापकों को अभिभावको से संपर्क स्थापित करने 
हेतु पर्याप्त सुविधाएं एव प्रोत्साहन देना। 


--अध्यापक द्वारा निर्देशन कार्यक्रम का नियोजन 
करने तथा क्रियान्वित मे मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन 
देना । 


--बालको की समस्याओं का निदान एवं उपचार 
हेतु वे प्रयास करना जो दिक्षक की सीमा में न 
होकर प्रधानाध्यापक के बच्न में हों । 


--वार्षिक कार्य क्रम के नियोजन, देनिक कार्यक्रम एवं 


समय बिभाग चक्र भे निर्देशन संबंधी कार्यक्रमों को 
यथोचित स्थान' प्रदान करना । 


यदि कोई प्राघानाध्यापक परम्परा बादी, कठोर, नियमों 
से हटकर न चलने वाला हो तो यह निश्चित है कि वह 
निर्देशन कार्यक्रम में सफल नही हो सकता। जबकि सौहाद॑- 
पूर्ण व्यवहार व अन्य खूबियों वाले प्राधानाध्यापक की सफ- 
लता निदिचत प्राय है। दूसरी ओर अध्यापक ही वह व्यक्ति 
हैजो विद्यार्थी के ग्रुण दोषों व उसकी कठिनाइयों को 
बारीकी से समझकर उत्तका इलाज कर सकता है और वह 
उन सब कार्यत्रमों मे सहयोग कर सकता है जिन्हें 
प्रधानाध्यापक द्वारा करते की सलाह दी गई है। 
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बालकों का पारिवारिक परिवेश शारीरिक व भावात्मक आवश्यकताए' एवं व्यवहार 


छ वर्ष की आयु को प्राप्त करने के पश्चात्‌ बालक 
जब विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उससे पूर्व ही उप्तका 
व्यवहार, रचिया, अभिवृत्तिया एवं मनोवृत्तिया एक ढांचे 
मे हल चुकी होती है। व्यवहार का वह स्वरूप जो उसने 
घर परिवार में रहकर विकसित किया वह उसे अपने साथ 
विद्यालय में भी अपनाता है और कभी-कभी जीवन पयन्‍त 
भी चलता है। विद्यालय में बालक द्वारा दर्शाए गए वांछित 
या समसस्‍्यात्मक व्यवहार की जड़ें बालक के पारिवारिक 
परिवेश में पाई जा सकती है। 


बालक जिम प्रकार के संबंध अपने भाई बहुतो, माता 
पिता एवं पारिवार के अन्य सदस्यों के साथ रखता है वैसे 
ही विद्यालय में वे अपने सहपाध्यों एवं शिक्षकों के साथ 
भी, क्योंकि पारिवारिक प्रभाव से बहु बच तहीं सकता । 
जाहिर है कई बालकों का पारिवारिक जीवन संधर्षमयी 
होता है। परिवार में घटने वाली मामूली-सी लगने वाली 
छोटी-छोटी बातें और घटताए भी आगे चलकर गम्भीर हो 
जाती है। अतः उस बालक की मानसिक स्थिति की 
कल्पना करिये ,जेसको विद्यालय के लिए रवाना होने से 
पूर्व ही उसकी माता द्वारा बुरी तरह प्रताडित किया गया 
हो। उस बालक के अनचाहे कदम विद्यालय की ओर घिस- 
टते चले जाते हैं। वह विवास्वप्त की मुद्रा में भागे बढ़ता 
रहता है । विद्यालय में प्रवेश करते और कक्षा में बैठ जाने 
के बाद भी वह अनजाने में कई त्रुटियां करता है, अपनी 
पाठ्यपुस्तक निकालना भूल जाता है। गृह कार्य की कापी 
अध्यापक जी को देने में बुककर जाता है, यदि शिक्षक उससे 
प्रश्न कर लेता है तो वह हड़बड़ा उठता है उस समय उसकी 
मुद्रा अन्य बालकों की नजर में उपहासजनक हो जाती है 
भर शिक्षक भी उसकी अध्ययन के प्रति अरुचि मातकर 


प्रताड़ित कर देता है । खेल के मंदान मे उसका चितनशौत 
मस्तिष्क त्रुटिया करवाता है और अभय बालक उसके भोंडे 
प्रदर्शन का उपहास करते है । नौबत यहा तक आ सकती 
है कि वहु किसी सहुपाठी से उलझ पड़े। 


कई माता पिता अपने बालक-घालिकाओं को अना- 
यास ही वे वाक्य कह देते हैं जो वे स्व्य भी नहीं कहना 
चाहते है जे से- 


--भंगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो में घर छोड़ 
कर चला जाऊगा। 


--जब तुम इस तरह व्यवहार करते हो तो मुझे तुमसे 
घृणा होते लगती है। 


--पुँम ऐसा करोगे तो मै मर जाऊगी, अपना सर फोड़ 
लूगी, भादि | 


ऐसा उन्हें कदापि नही कहना चाहिए क्योंकि बालक 
के मस्तिष्क पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे यह सत्य 
है कि बालक पर घर में घटित होने वाली घटनाओं 
का प्रभाव उत्के विद्यालय में होने वाले व्यवहार पर 
पड़ता है उसी प्रकार शिक्षक को यह भी जानता चाहिए कि 
विद्यालय मे बालक के प्रति घटित अप्रिय घटना का प्रभाव 
उसके घर में किए जाने वाले व्यवहार पर भी पड़ता है। 
विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व जो बालक आज्ञाकारी, शांत 
और भीरू स्वभाव का होता है वही बालक विद्यालय मे कुछ 
वर्ष रहने के पश्चातृ घर में तोड़ फोड़ करने, ठोक रे लगाना, 
चिल्लाना, भूख न लगता, तींद में चौकना आदि की शिका- 
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यत करने लगता है। 


फिलहाल हम अपनी चर्चा को इस विषय तक ही 
सीमित रखते है कि अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि 
वह अपने बालकों के पारिवारिक परिवेश को समझे क्योंकि 
उप्तकी यह जानकारी उसे बालक के प्रति अनुकूल ब्यवहार 
करने, उसकी शक्षिक प्रगति को बढावा देने एबं उसके 
सपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में योदगान देने मे सहायक हो 
सकती है और वह एक सफल शिक्षक के रूप में उभर कर 
आ सकता है | क्योंकि माता पिता अपने बालकों के साथ 
जो व्यवहार करते है उसके कई कारण हो सकते हैं जिनमे 
सै एक तो यह है कि उतकी कुछ सवेगात्मक एवं भावात्मक 
समस्याएं होती है । कई बार उनको स्वय सहानुभूति एव 
सहयोग, की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। कई माता 
पिता अपने बालकों के साथ वेसा ही व्यवहार करते है 
जैप्ता कि उनके साथ उनके माता-पिता ने किया था। उनके 
बचपन की अधूरी इच्छाओ की पीड़ा भी उनके व्यवहार मे 
भलकती है । 


उपरोक्त घिवरण से यह बात स्पष्ट है कि विद्यालय 
मे बालक के व्यवहार को समभने एवं समस्यात्मक बालकों 
का निदान करने हेतु अध्यापक को उसके विद्यार्थियों के प्रति 
पारिवारिक परिवेश को समभना आवश्यक है। इसके बारे 
में यहाँ कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं-- 


, जैसे और जितना भी संभव हो अध्यापक विद्यार्थी 
के परिवार से सम्पर्क क्रके समस्याओं का समा- 
धान खोजें । 


2. प्रवेश के समय सम्पर्क--जागरूप शिक्षक अपने 
बालकों के अभिभावको से सम्पक का एक तरीका 
यह निकाल सकते है कि जब अभिभावक अपने 
बालक को विद्यालय में प्रवेश एवं पजीकरण 
कराते हेतु लाते है तो उस समय उनसे बालक के 
बारे मे विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें तथा उन 
हालातों पर काबू पाने का प्रयास करे जो उस समय 
सामने आई थी । 
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3. अध्यापक अभिभावक सम्मेलन---इस प्रकार से 


आयोजित सम्मेलन भी बालको की समस्याएं सुल- 
भाने में अधिक उपयोगी हो सकते है । 


- अभिभावक सहभागित्व--कई अभिभावक किसी 


कार्य में विशेष क्षमता रखते है। अध्यापक को 
चाहिए कि वह अभिभावकों को खास्त तौर से 
माताओं को विद्यालयी क्रियाकलापों यथा उत्सव 
की तंयारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विद्यालय सज्जा, 
सफाई अभियान, मध्यान्हु, भोजन की व्यवस्था 
आदि में सहयोग देने के लिए आमत्रित करे। इन' 
अवसरो पर अभिभावको से अनौपचारिक सम्पर्क 
करके बालकों की समस्याओ के बारे में जानकारी 
एकतन्नित करके उनको अप्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन 
दिया जा सकता है । 


, छात्र निर्देशन परिचर्चा--अध्यापक बालकों से 


प्रश्न करके उनको यह भी आभास करा सकता है 
कि उनके अभिभावक किस-किस प्रकार से उनको 
प्रेम, सुरक्षा एवं सहानुभूति प्रदान करते है। उनके 
जीवन की इस प्रकार की घटनाओं को याद दिला 
कर यह आभास कराया जा सकता है। 


व्यक्तिगत निर्देशन--जिन बालकों की विशिष्ठ 


पारिवारिक समस्याएं हों उनके बारे में सामूहिक 
रूप से चर्चा करता उपयुक्त नहीं होगा। ऐसे 
बालको के साथ अध्यापक को अलग से चर्चा करके 
उनके अभिभावको के बारे में विस्तृत जानकारी 
प्राप्त करती चाहिए और बालक की बातों को 
ध्यानपूर्वेक एवं सहानुभूतिपुवंक सुनना चाहिए। 
बालक को यह आभास दिलाना चाहिए कि अध्या- 
पक उसकी समस्या के प्रति हृदय से जागरूक है 
और उसके निराकरण के प्रति उत्साहित है। 


, विद्यालय परिवार का विकल्प-- कुछ बालक ऐसे 


हो सकते हैं जो विघटित परिवारों से आते हों जहां 
प्रतिदिन क्लेश रहता हो, जहां किसी माता अथवा 
पिता का देहांत हो गया हो, पिता दुब्य॑सनों का 
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शिकार हो, जहां बच्चो के जन्म देने की गति तीक्न 
हो, माता अक्सर बीमार रहती हो, कोई दुर्घटना 
घटित हो गई हो आदि । ऐसे परिवार के बालको 
को प्रेम सहानुभूति एश सुरक्षा की विशेष आव- 
इययता रहती है जो सब उन्हें अपने परिवार में 
नहीं मिल पाता है। चूंकि विद्यालय एवं अध्यापक 
परिवार का स्थान तो नहीं ले सकते मगर इस 
प्रकार के परिवार से आने वाले बालकों के प्रति 
जागरूक रह कर और प्रेम तथा सहानुभूति दर्शा- 
कर उनको काफी संतोष प्रदात कर सकते है। 


इसी प्रकार से अध्यापक अपने देनिक कक्षा शिक्षण 
के दो शान यह अनुभव करते है कि कुछ बालक आलती और 
उदासीन होते है और सुस्त होने के कारण अध्ययन में रुचि 
नही लेते तथा उनके चेहरों पर शून्य भाव एवं अरुचि 
भालकती है । उनके इन लक्षणों के परिणामस्वरूप वे बालक 
शैक्षिक उपलब्धियों में पिछड़ जाते हैं। अत: अध्यापक को 
चाहिए कि वह बालकों की शारीरिक स्थिति की जानकारी' 
करे। 

क्योंकि बालकों में कई शारीरिक न्यूनताए हो सकती हैं 
जिनके का रण वे कक्षा मे वाछनीय व्यवहार का प्रदशेन 
करते हैं भौर इन न्यूनताओं को जाने बिना 'नको दण्डित 
करना, प्रताड़ित करना अथवा उनकी उपेक्षा करना न 
केवल' अव्यवहारिक है अपितु बालकों के व्यक्तित्व के 
विकास के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। बालकों को 
दोष देने के स्थान पर इन व्यवहारों के लिए उत्तरदायी 
कारणों तथा णारीरिक स्यूनताओं का पता लगाकर उनका 
उपचार करने पर बालकों के अवांछनीय व्यवहारो में परि- 
वर्तत आ सकता है । बालक के सामान्य स्वास्थ्य मे सुधार 
करके उप्तक्ी शक्ति, प्रसन्‍तता, सर्वप्रथम तो शिक्षक को यह 
समझ लेना चाहिए कि बालक की शारीरिक न्यूनताएं जो 
उसकी सवेगात्मक, भावात्मक एव सामाजिक एवं फलस्व- 
रूप शैक्षिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है वे दो प्रकार 
की हो सकती हैं और उनके लिए अलग-अलग उपचारात्मक 
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उपाय करने की आवश्यकता है। शिक्षक को चाहिए कि 
वह जहा तक सभव हो बालकों की शारीरिक स्थिति को 
ठीक से समककर लालको व उनके माता पिता को ठौक मे 
निदान कराने की सलाह ही न दे बल्कि सहयोग भी दें और 
इस प्रकार के बालकों के साथ सहालनुभूतिपुर्वेक बर्ताव करे । 
ऊंघना, सिर दर्द, दुबनापन, पीलापन, छीकना, सांसनता, 
कान बहना, भांखों से पानी बहना, गले में खराश, खुजली 
आदि ऐसे रोग हैं जो स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं। ऐसी 
स्थिति मे बच्चे का विद्यालय जाना ही सभव नहीं है। जैसा 
हम ऊपर कह आए है शारीरिक दोषो से युक्त इन बालकों 
को प्रसन्‍तचित्त रखने, उनकी अध्ययन क्षमताओं का समु- 
चित विकास करने, सामान्य बालकों में उनका उचित 
समायोजन करने तथा उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकाप्त 
करने में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 
इस संबंध मे शिक्षक और क्या कर सकता है इस हेतु कुछ 
सुभाव यहा दिए जा रहे है--- 


. हीन भावना से प्रसित न होने दे । 


2, सहपाठियों में समुचित स्थान प्रदान कराने में 
सहायता दें । 


3. शारीरिक दोष को दूर करने या कम करते हेतु 
मार्गवर्शेन दें । 


4. उनकी क्षमता के अनुरूप कार्य करने का अवसर 
दें। 
5 अपनी सहायता आप करने का अवसर दे। 
इन सबके अतिरिक्त किसी भी एक व्यक्तित्व को विध- 
टित न होने एवं समस्यात्मक व्यक्ति में परिवर्तित होने से 


रोकना राष्ट्र की ही नहीं मानवता की सबसे बड़ी सेवा है 
जो शिक्षक कर सकता है । 


[]) 


बालकों के व्यवितत्व के विकास में अभिभावकों एवं शिक्षक की भूमिका व उनके व्यवहार 


का बालकों पर प्रभाव 


यह विश्वविर्यात सत्य है कि बालक के सम्पूर्ण 
व्यक्तित्त्तके विकास से अभिभावकों एवं शिक्षकों की महत्त्व- 
पर्ण भूमिका रहती है, क्‍यों कि व्यक्तित्त्व प्रधानत्तः पर्यावरण 
में प्राप्त अनुभवों का परिणाम है । बालक के व्यक्तित्त्व 
के भौतिक स्वरूप को परिवरतित करता माता पिता के वच्य 
में नही है फिर भी वे बालक का शारीरिक विकास करने 
में सक्षम है। बालक को सतुलित एवं पौष्टिक आहार 
देकर, बीमारियों के प्रति सावधानी बरत कर उनकी 
दिनचर्या को नियमित बताकर उससे खेल और आराम के 
पर्याप्त अवसर प्रदान करके तथा स्वस्थ आदतों का विकास 
करके माता पिता बालक के भोतिक स्वरूप को सही ढंग 
से विकसित होते में सहायक हो सकते है। यहाँपर भी 
पर्यावरण एवं अनुभव इस प्रकार अपनी भूमिका निभाते 
हैं कि बालक उन्हीं आचरणों एवं आदतो को अपनाता है 
जो वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों को व्यवहार में 
करते हुए देखता है न कि उन बातों को जिनका मात्र आदेश 
अथवा उपदेश दिया जाता है। 


व्यक्ति के शारीरिक पक्ष के अतिरिक्त भावात्मक, 
मानसिक एव सामाजिकविकास के पहलुओं तथा मनोचुत्तियो, 
रूचियों एवं अभिरुचियों के विकास की प्रारम्भिक अवस्था 
में माता-पिता एवं पारिवारिक परिवेश का गहरा प्रभाव 
पड़ता है। यद्यपि यह्‌ भी सर्वेमान्य तथ्य है कि एक ही 
प्रकार के पारिवारिक परिवेश में रहते हुए भी बालकों के 
व्यवितत्त्व का विकास अलग-अलग ढंग से होता है | एक से 
पर्यावरण मे पलने बढ़ने वाले बालको के ब्यक्तित्त्व में जो 
अन्तर होता है वह इसलिए है कि प्रत्येक व्यक्ति समान 
पर्यावरण में भी अपनी गअपतरिक भावनाओं एवं इच्छाओं 
के अनुरूप अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। वह 


उन्ही बातों को स्वीकार करता है जो उसकी आत्म संतुष्टि 
करती है अन्यथा नही | इसी कारण से एक ही परिवार मे 
पले हुए दो भाईयों के व्यवहार, भादतों एवं मनोवृत्तियो 
में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है । यह सत्य है कि इतना 
होने पर भी माता-पिता और शिक्षक ही बालक के 
व्यक्तित्त्व के विकास की दिशा निर्धारित कर सकते है। 


बालक के व्यवितत्त्व के अन्य पक्षों के विकास पर भी 
माता-पिता का वही प्रभाव पडता है जैसा कि वे बालक के 
साथ व्यवहार करते है, परिणाम स्वरूप वह भी दूसरों के 
साथ वसा ही व्यवहार करने लगता है । 


ः ्स् कई उदाहरण हैं परन्तु यहा पर हम अपनी चर्चा 
को केवल उन तीन पहलुओं तक सीमित रखेंगे जिनका 
बालक के व्यक्तित्व के विकास पर बड़ा गहरा प्रभाव 
पड़ता है, वह है--- 


], प्रेम एवं अनुरोग 
2 अनुशासन 
3. वालक से अपेक्षाएं 


थदि बालक के परिवार जन इन बातों पर अधिक 
ध्यान दें तो बह कोई वजह नहीं है कि बालक को एक अच्छा 
व कर्मठ नागरिक न बनाया जा सके । इसी प्रकार से हम 
यहा बालकों पर अध्यापक के व्यवहार का क्या अतर होता 
है उसके संबंध में बात करेंगे। चूंकि विद्यार्थी जीवन में 
बालक के दो ही स्थान होते हैं एक घर व दूसरा विद्यालय, 


जापणाणा व ध्रम् प्यार दारा देखभाल 


(ऊपर) चित्र [--वयस्को के साथ वातावरण समझते हुए 
चित्र 2--खोज 
चित्र 3--सृजनशील 
(तीचे) चित्र 4--त्रिपुणता का प्रदर्शन 
चित्र 5---ऊचाइयो की ओर 
चित्र 6--आत्मनिर्भरता 
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पर आाण के युग मे शिक्षण का कर बालकी को गृचगाएँ एवं व्यवहार पे है अतः हम यहू कह सकते है कि शिक्षक 
दान केला मात्र ही ही रह गया है। प्रभावी व ता्धक् निर्मावित धाराओं पर चतकर भी अपने आपको उप 
पक्ष कें तिए यह भोवगयक है कि विक्षकष धात्र अध्यापक. शिक्षक बना उतता है-- 


कगाओं का समु्ित नियोजन करें, अविगम सामग्री का 
(की, रवि एवं पुनौतोपूर् हग से विषय बसु 
पतुत करे, ऐसी शिक्षण विधाओं का उपयोग करे गो 
वात की एि, क्षमता एवं योगता के अनुष्प हों। 
इरिकांश शिक्षक इन कोशतों में दक्ष होते है कोंकि वे 
पु प्रिक्षण प्रा्त किए हुए होते है। कक्षा मे शिक्षण 
ते री शा पहुतू ते कोई कणिताई नही होती है। कक्षा 
तक में बातो को उप्रेित करने, रुषि जाग्रत करे, 
वात का विशाए प्राप्त करे मोर व्यक्तिगत बिधिल: 
गाओं को घांत में रखे तबधी परमस्याए शिक्षकष के पक्ष 
बहाव हय मे बाती है। 


एन पमझाओं का स्वंध विषयवेस्तु एवं शिक्षण 
विधाओं के जात मे त होकर शिक्षक के अपने आक्तिल 


|, शिक्षत्रों का गगाथोजिए ब्यक्तितत, 


), बाहों के प्रति सोकारा्तक एवं आदर पूपक 
पवोवृत्ति, 


3, बातकों की रुधि के अगुतश शिक्षण का को 
नियोजन, 


॥, अनुशासन के प्रति समुपित दीखकोए, 


६ बाकी की बावह्यकताओं एव समस्याओं के 
प्रति एजगता। 


(] 


उग्र व दब्बू स्वभाव के बालकों को उत्त रदायित्वहीनता-देर से आने तथा भाग जाने जंग 


समस्याएं 


लगभग सभो बालक अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य ने 
होने परउग्र स्वभाव का प्रदशत करते हैं। कुछ बालक अपने 
विद्रोह को अन्दर ही अन्दर दबा देते हैं और प्रत्यक्षतः ऐसा 
कोई व्यवहार नही करते जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़े। 
कुछ बालक अपने इस अतेद्वन्द्द और विद्रोह को खुले रूप मे 
व्यक्त कर देते है तथा दूसरो की भावनाओं को ठेस पहुचा 
देते हैं। ऐसे बालकों की ओर अभिभावक एवं शिक्षक का 
ध्यान पहज ही चला जाता है। उम्र स्वभाव के बालको के 
व्यवहार को अवाछुनीव एवं असमाजिक मानकर तत्काल 
प्रतिक्रिया की जाती है तथा उपचार के सही गलत तरीके 
अपनाए जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि बालकों 
द्वारा प्रदर्शित इन व्यवहारों को मात्र लक्षण मान कर 
वास्तविक कारणों की खोज की जाए तथा मनोवैज्ञानिक 
ढंग से सही उपचार किया जाए क्योकि उग्र स्वभाव भी 
कई प्रकार का होता है अत' उसे ठीक से समभकर ही 
कोई कदम उठाया जाये। बच्चे उम्रता निम्त प्रकार से 
दर्शाते है-- 


। क्रोधावेश प्रदरशन; 
2, तोड़फोड़ करना; 


3. धमकाना, धौस जमाना; 


4. झगड़ालूपन भादि । 


मनुष्य कोई काम किसी न किसी कारण से ही करता है 
चाहे वह अच्छा हो या बुरा । इसी प्रकार बालक मे उम्रता 
होने के भी कारण होगे जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं-- 


] बालक के व्यक्तिगत कारण; 


2. पारिवारिक परिवेश , 
3, विद्यालयी परिवेश! 
4. स्वास्थ्य का ठीक न होना आदि । 


समस्या का निराकरण-- कुछ शिक्षकों को उम्रस्व- 
भाव के बालकों के साथ कठोरता के साथ व्यवहार करने 
के अतिखित कोई उपाय नजर नहीं आता | इधर बालक 
ते उम्र स्वभाववश कोई अनुचित व्यवहार किया और 
उधर शिक्षक ने उत्ते दडित किया। शिक्षक इतनी 
तीत्र प्रतिक्रिया इसलिए करते है कि वे उन' व्यवहारों को 
अपने स्वय के प्रभुत्व को चुनौती मान लेते हैं जबकि कई 
मामलों में ऐसा नहीं होता है। शिक्षक को यह अच्छी 
तरह जान लेना चाहिए कि मात्र कठोरता और दण्ड 
की नीति अपनाने से उग्र बालकों की समस्या से नहीं 
निपटा जा सकता। प्रताड़ना, आलोचना, प्रतिबंध, कटाक्ष 
आदि करना, कक्षा के समक्ष लज्जित करना, क्षमा याचना 
के लिए बाध्य करना आदि ऐसे व्यवहार हैं जिससे शिक्षक 
को अपना तनाव एवं कुण्ठा मले ही कम होती हो बालक 
मे तो घृणा और उम्रता को बढ़ावा ही मिलता है। हो 
सकता है कि शिक्षक की इन प्रतिक्रियाओं से तात्कालिक 
एवं अस्थाई सुधार दिखाई दें परन्तु वास्तव मे शिक्षक 
और बालक के बीच आक्रमण, प्रत्याक्रमण का एक दुष्चक्र 
चल जाता है। 


शिक्षक को एक बात और ध्यान में रखती चाहिए 
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हि उग्र बालकों की समस्या से निपटने के लिए वह जो इसके अलावा शर्मीले एव दब्यू स्वभाव के बालक के 
प्रतित्रिया करता है वह उसके स्वयं के व्यक्तित्त एवं इस स्वभाव का पता तगाने के पश्चात शिक्षेक्ष को उस 
प्ावात्मक परिस्थितियों का परिचायक होती है।यदि शिक्षक बालक को अपने कात्पनिक सम्तार से बाहुर निकाल कर 
मे खगय ही सफलता, मात्यता, सम्मान, आदि पारिवारिक एक सुखद जीवन जीने में सहायता करने के लिए विस्‍्त 
जीवन की आवश्यकताएँ पृर्ण ने होने के कारण कृठा एवं प्रयास करते चाहिए-. 

विद्रोह की भावनाएँ पनय रही हो तो वह अपने उग्र बालको 

के गाध अत्यधिक उम्रता से पेश आएगे। कई शिक्षक अपने , बाज़क में विशेष रुचि दर्शाना। 

गाता प्रधान की प्रताड़ना, उपेक्षा अथवा निरादर से पीड़ित 

होउर उसका प्रदशन अपनी वक्षा में बालकों पर करते है | 2, क्षेमता के अनुसार अकेले व स्वतंत्र कार्य करने 
7हू तो गातना ही होगा कि शिक्षक द्वारा ऐसा किया का अवपर देना | 

जाना स्यायोचित तही है जबकि उसे करता चाहिए-- 


3, सामाजिक प्रवृत्तियों में सम्मिलित होने का 


|, समस्या के मत का पता लगावे। अवसर देना। 

१, उम्रता को प्रदाशित करने दे | 4, अभिभावकों से परामर्श करता भआदिपर ध्यान 
देने से भी समस्या पर काबू पाने में सफलता मिल 

3, बालक को सुने । सकती है। 


इसके अलावा बालकों की उत्तरदाग्त्तिहीवता, 
अनुपस्थिति, देर से आने तथा भाग जाने जंसी समस्याओं 
का निवारण भो ऊपर बताई गई युवितयों के द्वारा ही 
सभव है। 


4 बालक को आत्म विश्लेषण करने दे | 
5, रचनात्मक कार्यों की ओर बढावा दे । 


6, प्रशसा एव प्रोत्साहन दें । 
[] 


बड़ों के प्रति सम्मान एवं आज्ञाकारिता को भावना तथा अध्ययन की प्रभावी आदतों 


का विकास 


जिन बातो को हम पहले कह आए हैं उन्ही की शंखला 
में बालक के व्यक्तित्व के विकाप्त की प्रक्रिया मे ऐसी कई 
परिस्थितियां आती हैं जिनमे बड़ों के प्रति आदर एव 
आज्ञाकारिता के गुण के विकास की संभावनाएं होती हैं 
जिन पर ध्यान देता सितांत आवश्यक है। प्रकृति, रामाज, 
अस्य व्यक्ति अथवा स्वय के द्वारा नियत्रण से इन गुणी का 
विकास किया जा सकता है। किसी भी उत्तरदायित्व को ढंग 
प्ै निभाने की क्षमता आयु ओर समय के साथ बढ़ती है। 
पदाहरण के तौर पर किसी पुस्तक को समुचित ढग से पकड़ने 
फी क्षमता के विकास क्रम में सर्वप्रथम बालक बड़ों द्वारा 
भौतिक सहायता की अपेक्षा करता है उसके पदचात्‌ वह 
भौखिक निर्देशों की अनुपालना करके ही समुचित व्यवहार 
कर लेता है गौर बाद में बालक मात्र अभिभावक की 
उपस्थिति की अनुपस्थिति मे भी समुचित व्यवहार करने मे 
सक्षम हो जाता है यही प्रक्रिया लगभग प्रत्येक व्यवहार के 
विकास में अपनाई जाती है। इसी तरह आत्मानुशासन' 
बडों के प्रति आदर एवं आज्ञाकारिता के गुण ऋमिक रूप 
से विक्तित होते है। इन भुणों के विकास के लिए कठोर 
अनुशासन की कोई आवश्यकता नही है । 


बालकों में इस भावना को जाग्रत करने के लिए यहा 
कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं जो अनुशासन, आदर एवं 
भाज्ञाकारिता के गुणों का ऋमिक विकास करने मे सहायक 
सिद्ध हो सकते हैं-- 


]. बालक को भी भल्ी भाति समझ कर यह जान ले 
कि बहू क्या बार सकता है और क्या नहीं। 


2, बच्चे को यह सीखने मे सहायता करें कि उसे 


प् 


न 


प्ग 


5 


चने 


छ0 


हर 


क्या करना चाहिए न कि यह कि उसे क्या नही 
करता चाहिए । 


. बालक को जो भी काम सौंपा जाए उसके प्रति 


उदार रहे तनावग्रस्त न रहे, कार्य की प्रक्रिया पर 
चर्चा करके तके वितर्क करे ओर आवश्यकता होने 
पर कार्य के स्वरूप पर पुनः विचार करे | 


' बालक के प्रति भी उतनी ही आदर की भावमा 


प्रदशित की जाए जैसी कि बड़ों के प्रति रखी 
जाती है । 


कार्य को गभीरता से लेकर रुचिकर बनाया जाए 
उसे मात्र मनोरजन न बनने दिया जाए। 


बालकों द्वारा उचित अनुचित व्यवहार किए जाने 


प्र भी उनको प्रशसा अथवा दण्ड देने के बजाय 
घटनाक्रम को ताकिक ढंग से समभने का प्रयात्त 
करे | 


बालक द्वारा किए जा रहे कार्य की समुचित 


प्रशसा करे। 


, बालकों को रचनात्मक कार्य में लगाया जाए और 


उसकी समुचित योजना तंयार की जाए। 


बालकों के साथ व्यवहार करते समय उनके प्रति 
और अपने आप के प्रति निष्पक्षता एवं ईमानदारी 
से काम लें । 


अबतुवर 985 


बड़ो के प्रति सम्मान एव भाज्ञाकारिता के गुण का 
विकास पारिवारिक परिवेश से आरभ होता है। माता- 
पिता एवं बड़ो तथा बालकों के बीच व्यवहार का जो 
स्वरूप होता है वह इन गुणों के विकास में सहायक अथवा 
बाधक हो सकता है। माता-पिता एवं बालकों के बीच 
व्यवहार के स्वरूप को निम्नलिखित श्रेणियों मे रखा जा 
सकता है। 


अनुज्ञात्मक एवं कठोर अनुशासन--इस प्रकार के 
व्यवहार मे अभिभावक एक ओर बालक की बाल स्वभाव- 
गत प्रवुत्तियों को स्वीकार कर लेते है और किसी 
प्रकार का दबाव नहीं डालते तो दूसरी ओर बालक से 
परिपक्व व्यवहार की अपेक्षा करते है और नियमो का 
कठोरता से पालन करवाते है । 


आक्रासक एवं वण्डात्मपफ अनुशासन--व्यवहार के 
इस स्वरूप में अभिभावक बालक के प्रति काफी' उम्न होते 
हैं और अनुचित व्यवहार करने पर दण्डित करते है। ऐसे 
अभिभावक अपने बालको पर दूसरे बालको के प्रति आकऋ- 
मक व्यवहार की उपेक्षा कर देते है परतु स्वय उनके प्रति 
दर्शाएं गए छग्न व्यवहार को सहन नही कर पाते है और 
बालक को दण्डित करते हैं । 


प्रजातांत्रिक एव निरकुश अनुशासन--इस प्रकार के 
व्यवहार के स्वरूप मे एक ओर अभिभावक बालको के 
समक्ष अपने हर व्यवहार का औचित्य प्रस्तुत करते हैं, 
कार्य की महत्ता एवं उपयोग को समझते है बालकों के 
विचार एवं तके सुन कर तदनुसार काये के स्वहप मे 
परिवतंन करते हैं, स्व॒तंत्रतापूर्वक कार्य करने का अवसर 
प्रदान करते है और उनके कार्य की प्रशसा करते हैं। यह 
प्रजातांत्रिक व्यवहार का स्वरूप है। दूसरी ओर अभि- 
भावक बालको से अत्यधिक अपेक्षाएं करते है, उनके कार्य 
की प्रशसा करते हैं। यह भी प्रजातान्रिक व्यवहार का 
स्वरूप है। दूसरी ओर अभिभावक बालकों से अत्यधिक 
अपेक्षाए करते है, उनके कारये का लक्ष्य स्वय निर्घारित 
करते हैं और उसको पूरा करने का आग्रह करते है। बालक 
को अपने विचार एवं सुभाव देने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं 
तथा भय और कठोरता का वातावरण बताए रखते हैं। 
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यह निरंकुश अनुशासन कहा जाता है । 


मोटे तौर पर बालक के प्रति बड़ों का व्यवहार उसकी 
मूलभूत आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुरूप होना 
चाहिए। साथ ही आगे विकसित होने, परिपक्व होने तथा 
विचलित न होने देने का वायित्व शिक्षक पर है और वही 
बहुत हृद तक बालको में बड़ों के प्रति आदर एवं आज्ञा- 


कारिता के गुण का विकास निम्ताकित का सहारा लेकर 
कर सकते है- 


4. बालको को निर्देश देने से पृव॑ उन्तका ध्यान ऋ्रोध 
रहित अपनी ओर आकषित करें । 


2. चिदेश देने में ऐसी भाषा काम में लाए जो बालक 
आसाती से समझ सके । 


3. निर्देश धीरे-धीरे दे और बीच-बीच मे आइबस्त हों 
कि बालक आपके निर्देशों को ठीक से समझ गए 


है। 
4. एक साथ कई सुझाव या निर्देश न दे । 


5, निर्देशों की पालना के बारे के निरंतरता बनाए 
रखे और इनमे ब्रार-बार परिवतंन न करे । 


6. केवल वही कारें करने के निर्देश देवे जो आप 
महत्त्वपूर्ण समझते है और उनसे करवाना ही चाहते 
हैं। केवल व्यस्त ,रखने यथा दण्ड देने की खातिर 
कार्य न थोपे। 


7, स्वयं आश्वस्त हों कि आपकी अपेक्षाएं उचित एवं 
निष्पक्ष हैं। एक बार अपेक्षाएं निर्धारित करने के 
बाद यह देखें कि वे अवष्य ही पूरी की जाती हैं। 


8, बालक के किसी दुव्यंवहार को अपने लाभ के लिए 
स्वीकार न कर लें और न ही आज्ञाकारिता के 
पालन के लिए दण्ड अथवा लालच दें। 
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9. आज्ञाका रिता के व्यवहार को संतोपप्रद एवं सफ- 
लता की अनुषूति प्रदान करने वाला बनाए। 


0, बालक यदि किसी कार्य के वैकल्पिक स्वरूप को 
प्रस्तुत करते हुए परिवर्तन की प्रार्थना करता है 
तो ध्यान दे परतु जहां आप अपने निर्देशों की 
अनुपालता अक्ष रश: करवाना चाहते हैं तो उसके 
लिए स्पष्ट निर्देश दे । 


बडों के प्रति सम्मान एवं आज्ञाकारिता के गुणों के 
विकास हेतु अभिभावक एवं शिक्षको को घेय॑पूर्वक सतत 
प्रयास करते रहना चाहिए । अब हम प्रभावी अध्ययन के 
विकास की चर्चा करेगे । 


अक्सर बालकों को इस बात के लिए तो बाध्य किया 
जाता है कि वे घर पर अध्ययन करे परतु प्रभावी अध्ययन 
की विधाओ का ज्ञान नही दिया जाता है। इसके अभाव में 
अधिकतर बालक घर पर अध्ययन नही कर पाते है। परि- 
णामस्वरूप वे अपनी शैक्षिक उपलब्धियों में पिछड जाते 
है। पिछड़ेपत का चक्र चलता ही रहता है और बालको भे 
अध्ययन के प्रति अरुचि उत्पन्त हो जाती है जिससे हीन 
भावना का विकास होता है और विद्यालय के प्रति अहचि 
जाग्रत होती जाती है तथा अत मे भग्नाशा के कारण वे 
विद्यालय त्याग देते हैं। 


अध्ययन की प्रभावी आदत मूलत' तीन क्षमताओं पर 
निर्भर करती है-- 


. एकाग्रचित्त होने की क्षमता 
2, पठन कौशल 


3. स्मरण क्षमता 


इतके अलावा भी अध्ययन की आदत के विकास हेतु 
कई आदर परिस्थितियां एवं विधाओं का उल्लेख किया जा 
सकता है परन्तु ये आदर्श परिस्थितिया सामान्यतया उप- 
लब्ध नहों हो सकती है, और वंसे इनके अभाव में भी 
प्रभावी अध्ययन की आदत का विकास संभव है। यहा कुछ 
सुझाव दिए जा रहे है जिनका उपयोग करके अध्ययन की 
आदत का समुचित ढग से विकास किया जा सकता है-- 


प्राइमरी शिक्षक 
। अध्ययन हेतु उपयुक्त स्थान का चयन 
2. मानसिक तैयारी करना 
3 अध्ययन का समय विभाग चक्त बनाना 
4. कार्य की सूची तैयार करना 
5. अध्ययन आरंभ करना' 


6 अध्ययन कौशल' का उपयोग 


--स म्पूर्ण पाठ की रूपरेखा, मुख्य बिदु आदि को एक 
बार सरसरी निगाह से देख ले । 


--पाठ के अत में दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ 
लें यदि प्रश्न बहुत बडे हो तो उनको छोटे-छोटे 
प्रश्नों मे बाट कर एक कागज पर लिख ले। 


--एक बार पूरे पाठ को आरभ से लेकर अंत तक 
पढ़ लें । 


--दूसरी बार एक-एक अनुच्छेद और एक-एक प्रश्न 
से सबधित सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़े । 


--अनुच्छेद मे दी गई सामग्री के महत्त्वपूर्ण बिद्ुओं 
को कागज पर लिख ले । 


--अनुच्छेद से सबधित बिंदुओं को लिखने के 
पश्चात उनको कागज से ढक कर स्मरण शक्ति के 
आधार पर सभी बिदुओ का प्रत्यास्मरण कर। 
ऐसा करने में यदि कुछ बिदु छूट गए हो तो पुनः 
पढ़ कर छूटे हुए बिदुओ को स्मरण कर ले। 


--पाठ की समाप्ति पर अंत में दिए गए प्रघनों के 
उत्तर लिखें। 


7. अध्ययन की समाप्ति पर प्रत्यास्मरण 
अध्ययन की आदतो के समुचित विकास के लिए सतृत 


अभ्यास की आवश्यकता है और इतके विकास से बालक 
अपने भावी जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकता है। 
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वक्षिक एवं व्यावसायिक निदेशन कार्यक्रमों का आयोजन 


प्राथमिक शिक्षकों को यह दायित्व है कि वे अपने 
द्वात्रों को अध्ययन' के नियोजन के लिए प्रोत्साहित करें। 
प्राथमिक विद्यालयों के अध्ययतरत वालको को अपने 
भावी जीवन के लक्ष्य को तिर्घारित कर उसके लिए योजना 
तैयार कर लेनी चाहिए, कई बालक क्षमता रखते हुए भी 
उच्चशिक्षा में प्रवेश मात्र इसलिए नही ले पाते है कि 
उनको यथासमय इस हेतु उत्प्रेरित नही किया जाता है। 
इन बालकों के जीवन का कोई उद्देश्य ही नही होता है। 
यदि कोई बालक उच्च शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता 
रखता है तो उसे इसका निर्णय प्राथमिक स्तर पर ही ले 
लेना चाहिए और इस कार्य में शिक्षक बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि वे इस 
प्रकार के बालको से बातचीत करके उसकी क्षमताओं का 
आभास कराएं और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु 
प्रेरित करें । शिक्षक को ऐसे बालकों के माता-पिताओों से 
सम्पर्क स्थापित कर उन्हे भी उनके बालक की प्रतिभा का 
आभास कराते हुए उसके भावी जीवन के लक्ष्य का 
निर्धारण करने मे सहयोग देने का आग्रह करना चाहिए। 
उत्पेरणा देने का यह काम एक ही बार या एक ही दिन में 
समाप्त नहीं हो जाएगा बल्कि बालक एवं अभिभावक को 
निरंतर इस लक्ष्य का स्मरण कराते रहना होगा। 


कुछ लोग यह मत रखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर 
व्यावप्तायिक निर्देश की बात करना समीचीन नहीं है 
परन्तु वास्तव में बात यह है कि इस स्तर पर शिक्षक को 
व्यावहारिक एवं रुचिकर बनाने के दृष्टिकोण से अपनाई 
गई विधाओं से बालक को अपने भावी जीवन का व्यवसाय 
चुनने में और लक्ष्य निर्धारित करने में बड़ी सहायता 
मिलती है। 


सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत विभिन्‍त व्यचसायों की 


कक्षा में चर्चा करते के बजाय बालकों को विभिन्‍न 
व्यवसायों में लगे लोगो से साक्षात्कार कराने, उनके कार्ये 
स्थानों का अवलोकन का अवसर देने, व्यवसायों के बारे में 
पूर्ण जानकारी देने तथा उन व्यावसायों के राष्ट्रीय एव 
सामाजिक महत्त्व को समझने का नियोजन करना चाहिए। 


भ्रमण, साक्षात्कार एवं सर्वेक्षण का कार्य स्थानीय 
परिवेश मे उपलब्ध व्यवसायों से आरभ किया जा सकता 
है और फिर डाकघर, अस्पताल, बैक, रेलवे स्टेशन, कल 
कारखानो, सरकारी कार्यालयों आदि का अवलोकन करने 
के अवसर दिए जा सकते है। 


इन स्थानों का भ्रमण करते समय शिक्षक को चाहिए 
कि वह अपने बालकों के व्यवहार का ध्यानपुर्वंक अवलोकन 
करे और यह देखे कि कौन बालक किप्त व्यवसाय के 
प्रति अपनी रुचि अथवा अरुचि दर्शाता है | 


फोल्ड वर्क के बाद विद्यालय में बालकों को कुछ ऐसे 
एसाइस्मेंट (कार्य) दिए जा सकते है जो उत्तके किसी 
व्यवसाय विशेष के प्रति भुकाव को प्रदर्शित कर सकते है। 
शिक्षक अपने विद्यालय में निम्न क्रियाओं का आयोजन 
कर सकता है-- 


]. वक्षा मे प्रत्येक बालक को उसके पिता के व्यवसाय 
के बारे मे जानकारी देने को कहा जाए। बालक 
यह बताए कि उसके पिता को यह व्यवस्ताय वैसे 
मिल्ना, उन्होंने किस प्रकार की' शिक्षा एवं किस 
प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया, वे क्या-क्या काम 
करते हैं। इस व्यवसाय के बारे में उन्ते क्या 
सुखद अनुभव है। 
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2, फीटड वर्क के पदचात्‌ बालकों से सभी व्यवसायों 


की सूची तैयार करने को कहा जा सकता है। 
उसी सूची में उत्तकी रुचि अथवा अरुचि के 
अनुसार उनको प्राथमिकता, प्रतिष्ठा एवं महत्त्व 
की दृष्टि से व्यवसायों के नाम लिखने को कहा जा 
सकता है। उन व्यवसायो के प्रति रुचि एवं अरुचि 
के कारण लिखने को कहा जा सकता है। 


3, प्रत्येक व्यवसाय के सम्बद्ध वस्तुओ, क्रियाओ, 


पारिभाषिक शब्दों की इन्वेटरी तैयार करते को 
कहा जा सकता है। बालक उस व्यवसाय की 
सूचि विस्तृत रूप से तैयार करेगा जिसमे उसकी 
झचि है । 


4. फील्ड वक्त के पश्चातु बालकों को विभिन्‍न 


व्यवसायो, से सम्बद्ध व्यक्तियों वस्तुओं, स्थलों 
आदि के रेखाचित्र बताने को कहा जा सकता है। 


5, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अवसर बालकों को 


विभिन्‍त व्यवसायों के “रोलप्ले' एकाभिनय करने 
को प्रोत्साहन करना चाहिए। 


6. प्रत्येक बालक को अपनी रुचि के व्यवसाय के बारे 


में लेख लिखने को कहा जा सकता है जिसमे उस 
व्यवसाय से सबंधित क्रियाओ, काम के धपण्टे, 
व्यवसाय के लिए जआावश्यक शिक्षा एवं प्रशिक्षण 
कार्य की परिस्थितिया, कार्य के ग्रुण एवं दोष 
आदि का विवरण हो। 


7. प्रत्येक बालक को अलग-अलग व्यवसायों के सबद्ध 


चित्रों का सग्रह करके एलबम तेयार करने तथा 
उनसे सबंधित वस्तुओं का सग्रह करने के लिए 
प्रोत्हाहित किया जा सकता है। 


प्राइमरी शिक्षक 


8 बड़ी कक्षाओं के बालको को “मेरा जीवन”” विषय 
पर लेख लिखने को कहा जाए जिसमे वह अपनी 
रुचियो, अभिरुचियो, पारिवारिक जीवन, 
सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालयोत्तर 
क्रियाओं, विद्यालय के प्रति उसके अनुभव, उसके 
अभिभावक एवं स्वयं उसकी आकाक्षाओं का 
विस्तृत विवरण हो । 


बालको द्वारा सम्पादित उक्त कार्यों का गहन 
अध्ययन शिक्षक को उनके बारे में अत्यत महत्त्वपूर्ण जान- 
कारी प्रदान कर सकता है जिसके आधार पर वह यह 
पता लगा सकता है कि किस बालक का ज्ञान किस 
व्यवसाय के प्रति है। कई बालक व्यवसायों के प्रति दिवा- 
स्वप्तो और मधुर कल्पनाओ मे खो सकते है| कुछ बालको 
के मन में व्यवसाय विशेष के प्रति अनावश्यक घृणा, 
अथवा वितृष्णा जागृत हो सकती है, कुछ बालक अपनी' 
क्षमताओं एवं परिस्थितियों के बिपरीत लक्ष्यों का 
निर्धारण कर सकते हैं। कुछ बालको का आचरण अध्ययन 
की आदतें, शेक्षिक उपलब्धिया उस व्यवसाय विशेष के 
लिए अनुकूल नहीं हो सकती है। कई बालक एक से 
अधिक व्यवसाय के प्रति रुचि रखते हुए अतदंन्द्र का 
शिकार हो सकते हैं । किसी एक व्यवसाय के प्रति मानस 
बनाने मे बालक को कई वर्ष लग सकते हैं और उसके 
रुभान में बदलाव आ सकता है। 


इन सभी परिस्थितियों मे शिक्षक को एक महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाते हुए बालक की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक 
परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए लक्ष्य का निर्धारण 
करने तथा उसके अनुरूप नियोजन करने में सहायता करनी 
चाहिए । बालकों को समुचित मार्गदर्शन प्रदान करके 
अध्यापक बालकों की इैक्षिक उपलब्धियों का स्तर ऊंचा 
उठाने के साथ ही बालकों को भविष्य मे भग्नाशा एवं 
निराशा का शिकार होने से बचा सकता है। 


|| 


दांतों की सुरक्षा केसे करें ? 


दांतों की बीमारिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है एक 
तो वे जिनमें दात सडकर (अर्थात खोखले होकर) नष्ट हो 
जाते हैं, तथा दूसरी वे जिनमे मसूढ़ों मे सूजन हो जाती है। 
यहा पर हम दोनो प्रकार की बीमारियों का अलग-अलग 
जिक्र करेंगे। 


दांतों का सड़ना 


पैतीस वर्ष की आयु के पहले दांतों के गिरने का मुख्य 
कारण उनका सडना अर्थात खोखला हो जाना है। यह 
ताधारणतया हमारे भोजन के गलत तौर-तरीके के कारण 
होता है। अवसर यह देखा जाता है कि जो लोग भीठे पदार्थों 
को अधिक खाते हैं तथा अपने दांतों को भली-भाँति साफ 
नही करते हैं उन्के दांत कम उम्र में ही नष्ट होने लगते 
है। होता यह है कि ऐसे लोगों के मुंह में उपस्थित बैक्टी- 
रिया को दांतों को खोला करने का उचित वातावरण 
प्राप्त हो जाता है, तथा दातों को अच्छादित करने वाली 
एनेमन, बैक्टीरिया द्वारा (भोजन में उपस्थित) शकेरा 
तथा अन्य किण्वित होने योग्य कार्बोहाइड्रेट से उत्पत्त 
कार्बनिक अम्ल मुख्यतः लेकटिक, प्रोपियोनिक तथा एसि- 
टिक अम्लों से बारम्बार प्रभावित होती रहती है। कुछ 
बैक्टीरिया शर्क रा से जटिल पालीस्षेक्राइड का भी निर्माण 
करते हैं! यह पालीसकेराइड, मुंह को स्वच्छ न रखने की 
दशा में, दंत विरजिता' (डेंटल प्लेक) का मुख्य घटक बन 
जाते हैं तथा हानिकारक बैक्टीरिया व उनसे उत्पन्न कार्ब- 
निक अस्‍्लों को दातों की सत्तह के समीप अवरोधित करके 
उनके नष्ट होने मे मदद करते हैं, तथा दांत शीघ्रता से 
गिरने लगते है। दातों के नष्ट होने का एक अन्य मुख्य 
कारण यह भी है कि चवर्ण (मोलर) तथा भग्रचवर्ण 


[] डा० रासचर्र कपर 


(प्रीमोलर) दातों के गड़ढों तथा दरारो मे भोजन के कण 
फस जाते हैं तथा इनसे बैक्टीरिया द्वारा उत्पत्त कार्बनिक 
अम्ल दातों को नष्ट करते रहते है। कभी कभी यह भी देखा 
गया है कि कार्बनिक अम्ल बेक्‍्टीरिया द्वारा उत्पस्त होने 
के बजाय अन्य स्त्रोतो उदाहरणतः नींबू, सतरा, मुसम्भी 
आदि फलो के खाने से भी मुह में पहुंच जाते है क्योकि इन 
फलों के रेशे तथा गुदे दांतों के बीच फंस जाते है तथा कार्व- 
निक अम्न उत्पन्न करते रहते हैं। 


प्राय. यह भी पाया गया है कि कुछ लोगों के दात कभी 
भी नहीं गिरते है चाहे वे कुछ भी खाते रहे हों अथवा उनका 
स्वास्थ्य केस! भी हो । यह घटना दातों के खोखले होने के 
"ट्रायड सिद्धान्त/ द्वारा स्पष्ट की गई है । 


संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि दात़ों के सड़कर 
गिरने के तीन मुख्य कारण है--() आहार (2) भणु- 
जीवी क्रिया तथा (3) होस्ट (भर्थात दात गिरने वाले 
व्यवित) की प्रभावव्यता। दातो के एनमल के नष्ट होने के 
लिये इन तीत कारकों का विद्यमान होना आवश्यक है। 


दंतक्षय की रोकथाम 
दंतक्षय निम्न विधियों द्वारा रोका जा सकता है--- 


() फ्लोराइड द्वारा--यह स्वेविद्दित है कि ऐसे 
स्थानों में रहने वाले व्यवितियों में जहा के पानी भे लगभग 
एक भाग प्रति मिलियन फ्लोराइड होता है वहा दांगों की 
प्रतिरोधक शक्ति अधिक होती है। जब पानी में कक्‍्लोरीन 
की मात्रा कम होती है तो दांतों के सड़ने की गति को निम्न 
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तरीकों द्वारा घटाया जा सकता है। 


फ 


फ्लोराइड युक्त दत मजन व मुख-धावकों के 
इस्तेमाल द्वारा । 


0 


दत चिकित्सकों द्वारा प्रबल फ्लोराइड युक्त औष- 
धियों द्वारा दातों के उपचार करना । 


० नन्‍हें मुन्ते बच्चो को विटामिन में पलोराइड संपूरक 
पदार्थ मिलाकर खिलाने से ! 


दतक्षय को रोकने की उपरयूकत तीनो विधिया अच्छी 
है परतु इन तीनो द्वारा भी दांत सड़ने की गति उतनी घीमी 
नही पड़ती है जितनी कि पीने के पानी में फ्लोराइड 
मिलाने से । 


फ्तोराइड दातों को सड़कर नष्ट होने - से ऐपेटाइट 
मणिमों द्वारा क्रिया करके बचाते है। दांतों की ऐनेमल इन्ही 
मणिमो की बनी होती है। फ्लोराइड' दतक्षय की गति को 
धीमी करने के लिये किस प्रकार कार्य करते है इस बारे मे 
कई सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है -- 


० पलोराइड ऐपेटाइट मणिमों की बाढ को बढ़ाते हैं 
और इस प्रकार एनेमल के कुछ रासायनिक तथा 
भौतिक गुणों (उदाहरणत: अस्लों द्वारा विलेयता) 
को प्रभावित करते हैं । 


० फ्लोराइड के अंतग्रेहण द्वारा दताग्न के आकार में 
परिवर्तन आ जाता है जिससे वे सड़कर नष्ट होने 
के प्रति कम प्रभाववश्य हो जाते है। 


० फ्लोराइड बेक्टीरियों की बाढ़ को रोकते हैं । 


० फ्लोराइड दाँतों के खनिजीकरण की गति को 
बढ़ाते है । 


फ्लोराइड का उदग्रहण तीन अवस्थाओ में होता है। 
प्रारम्भिक उदग्रहूण उस समय होता दै जब गर्भ मे दांतो के 


प्राइमरी शिक्षक 


खतिजों का मणिभीकरण होता है (स्वतः गर्भावस्‍था के 
आख़िरी तीन महीनो में) । इस अवस्था मे फ्लोराइड का 
सबसे अधिक उदग्रहण दांतों के केलसीमरण के बाद परस्तु 
उनके उद्भेदन के पहले होता है और यह किया दांतों के 
जीवन पर्यन्त तक चलती रहती है । 


फ्लोराइड के अलावा कई अन्य सूक्ष्म तत्त्व उदाहरणत; 
बोरान, कालिब्डेनम तथा वैनेडियम भी मनुष्यों में दंतक्षय 
की गति को घीमी करते देखे गये है। कुछ सूक्ष्म तत्त्व नका- 
रात्मक प्रभाव भी प्रदर्शित करते हैं, उदाहरण के तौर पर 
यह देखा गया है कि भोजन में सिलीनियम की विशेष 
मात्रा मिला देने से दांतो के सड़कर नप्ट हो जाने की गति 
बढ जाती है। 


भाहार 


दंतक्षय रोकने का एक दूसरा तरीका है भोजन में 
परिवर्तेन | यह देखा गया है कि परिष्क्ृत ( रिफाइन्ड) 
फार्बोहाइड्रेंट दातों को नष्ट करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
अदा करते हैं । जानवरो पर किये गये अध्ययनों से पता 
चलता है कि जब उनके भोजन से ('शर्करा' हुदा दी जाती 
है तो दंतक्षय होने की गति भी घीमी पड़ जाती है। 'शकरा' 
शब्द यहा पर किण्वित होने योग्य समी काबोहाइड़ंटों 
का समावेश करता है। एक सेब में उपस्थित फ्रकूटोज 
(फल सकेरा) दांतों को नष्ट करने में उतनी ही प्रभावी 
हो सकती है जितनी कि किसी मिठाई में उपस्थित शक्कर | 


मनुष्यों मे दंतक्षय की गति तथा अतग्रैहित परिष्कृत 
कार्बोहाइड्रेट का संबध कई कारकों द्वारा प्रभावित होता 
है। सबसे महत्त्वपूर्ण कारक है शकेरा स्त्रोत की दंत क्षेत्र 
में घारण-क्षमता | यह देखा गया है कि सूखे मेवे उदाहरणत' 
किशमिश, मुन्तका आदि अपने ताजे फलो के समतुल्यों से 
अधिक दंतक्षय करने की क्षमता रखते हैं । 


एक अन्य कारक है शक्कर ग्रहण करने की अवृत्ति 
(यदि कोई मिठाई खाना चाहता है तो उसे चाहिए कि 


वह बारम्बार मिठाई न ग्रहण करे जिससे कि उसके दातों 
का क्षय न हो) । 


बर्वनृबर [989 


इंतक्षय रोकने को भव्य विधियां 


दंतक्षय रोकने की एक नयी तकनीक जो आजकल काफी 
चर्चित हुई है वह है बधकों तथा दातों के गडढ़े भरने वाले 
पदार्थों (हीलेंट) का उपयोग । इन पदार्थों को जब दांतों 
पर लगाया जाता है तो ये नाखूनों पर लगायी जाने वाली 
राहीन पालिश जैसे ही दिखते हैं। ये बंधक तथा सीलेंट 
बहुलक पदार्थ है तथा 'लृसाइडिल मेथाक्राइलेट (जी, एम. 
(.) तथा बिसफीनोल ए (बिस) पे तैयार किये जाते है। 
इन पदार्थों (बंधकों व सीलेट) को दातों से चिपकने के 
तिये यह आवश्यक है कि दात के इनेमल का विवे्सीक रण 
किया जाए। फासफोरिक तथा प्ाइटिक एप्िड दोनो ही इस 
का के लिए इस्तेमाश किये गये है। विस-जी एम ए बहु- 
तक पदार्थ तब दांतों के गडढ़ों में घुभ जाता है तथा जमने 
पर दातों से चिपक जता है। 


दातों को संड़कर गिरते से बचाने का अनुकूलतम 
तरीका है कि मुख की मुख धावको उदाहरणतः वलो रहेक्सी- 
डीन अथवा डाइक्रेल्सियम फास्फेट विलयनों द्वारा घोया 
जाए | वेतो रहेक्सीडीव रोगाणरोधक है तथा दातों की सतह 
व मृत की इलेप्मल भिल्ती से कई घंटों तक घिपकी रह 
सकती है, हालांकि यह (क्लोर हेक्सीडीन) दातों का रग 
तराब करती है। 


मसुढ़ों की बीमारो 


पेतीस वर्ष की आयु के बाद दंतक्षय का सबसे महत्त्व 
पूर्ण कारण है मसढ़ों की बोमारी। इस बीमारी में मसुढ़ों 
(मुलायम ऊतको) में गृजन आ जाती है तथा साथ ही दांतों 
को सहायक हड्डी की सरचना का नाश होने तगता है | 


मसूढों की बीमारी के कई कारण है। कीटाणु रहित 
जानवरों पर किये गये अध्ययनों से पता चला है कि बैक्टी- 
रिया भी मसूढ़ो की बीमारी के एक कारक है। अन्य कारक 
उदाहरणत' फ्लोराइड तथा आहार भी मसूढ़ो की बीमारी 
को प्रभावित करते है अतः मसूढ़ों की बीमारी द्वारा दतक्षय 
रोकने के लिये भी उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करता 


भाहिए जो कि दातो को सड़कर नष्ट होने भे इस्तेमाल 
किंगे जाते है। 


पिछले वुछ वर्षों मे अमरीका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य 
संस्थान ने मसूढों की बीमारी के उपचार के लिये एक 
रासायनिक तरीका स्ोज निकाता है।इस विश्नि में यूजे 
हुए मसूढ़ों के ऊतकों को पहले कई रप्तायनों उदाहरणतः 
वलोरोहेक्सी डीन द्वारा उपचारित किया जाता है तथा बाद 
में इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को दो तप्ताह तक ए्टी- 
बायोटिक पर नियमानुप्तार रा जाता है, तथा भ्षत्त में 
रोगी को यह हिंदायत दी जाती है कि वह अपने दातों को 
हाइड्रोजन परआक्साइड नमक तथा खाने वाले स्रोडे के 
मिश्रण से साफ करे | 


[] 


शिक्षकों ने लिखा है 


अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख संस्था-गांव 


धिक्षा की प्रमुखत: दो ही संस्थाएं मानी जाती है औप- 
चारिक और अनौपचारिक | औपचारिक संस्थ।ओ के अन्त- 
गंत विद्यालय कालेज, प्रशिक्षण संस्थान भादि आते हैं। 
अनौपचा रिंक संस्थानों मे परिवार समाज आदि के अन्तर्गत 
गांव का प्रमुख स्थान है। 


हमारा देश भारत गांवों का देश है। इस देश की 
अधिकतर जनता गांव में रहती है। अतः भारत के भावी 
नागरिक नन्‍हें-पमुन्ने बच्चों की संख्या शहरों की अपेक्षा गाव 
में अधिक है। हमें गांव से शहरों की ओर नहीं भागना 
चाहिए बल्कि अपने गांव को ही खुशहाल बनाता है। इस 
ओर सरकार का दृष्टिकोण भी सकारात्मक होना चाहिए । 
आजकल, अनौपचारिक शिक्षा के विकास पर बल देना 
अनिवार्य हो गया है। 


हमारी ग्रामीण जनता पश्चिमी करण के प्रभाव से अभी 
बुछ दूर है। हमारे गांव अनौपचारिक दिक्षा की संस्था के 
रूप मे निम्नलिखित प्रकार से उभरते हैं-- 


(!) शारीरिक विकास की दृष्टि से--शिक्षा का 
उद्देश्य शारीरिक विकास करना है। गांव में 
नए-नए लड़के मिल-जुल कर खेल खेलते हैं। 
छोटे बच्चे अपने-अपने समूहों मे अलग से खेलते 
है। सायंकाल खेलने की इनकी एक प्रकार की 
आदत सी बन जाती है। कई गांवों में प्रतियोगि- 
ताएं रचाई जाती है, इस प्रकार की क्रियाओं 
के लिए गांव अनौपचारिक दृष्टि से शारीरिक 
विकास में सहायक महत्वपूर्ण संस्था है। 


(] रामेश्वर दत्त शर्मा 


(2) मानसिक विकास की दृष्टि से--शिक्षा ज्ञान 


जनम, 


चना 


प्राप्ति का साधन है, गांव में लड़के लड़कियां 
इकट्ट होने पर अनेक विषयों पर वाद-विवाद 
करते है। राजनंतिक अथवा धामिक विषय 
लेकर भिन्न भिन्‍न मत सामने रखते है। यदि 
इसके लिए समय और स्थान की निश्चितता 
नहीं होती और न ही उद्देश्य मानकर वे बाद- 
विवाद होते है बल्कि ऐसी ही बाते छिड जाती 
है। देश विदेश के बारे मे बातें होती है। 
अप्रत्यक्ष रूप से ये सब क्रियाए मानसिक विकास 
में सहायक होती है। 


मनोरंजन और आनन्द की दृष्टि से-शिक्षा 
का उद्देश्य मनोर॑जन व आनन्द की प्राप्ति भी 
है। गांव में लोग मेले मनाते हैं मिलजुल कर 
नाचते गाते हैं। शादी व यज्ञ आदि के समय 
सहयोग करते है, मेले में देवता की पालकी 
बनाकर नचाया जाता है इस प्रकार मनोरजन 
होता है | 


सहयोग व सामूहिकता की दृष्टि-- शिक्षा का 
गौण उद्देय्य आपसी सहयोग बढ़ाना भी है। 
गांव मे लोग एक दूसरे के साथ काम करने जाते 
हैं। गांव के व्यक्ति मकान का सामान ढोने 
में सहयोग देते है, एक दूसरे की फसल काटने 
में मदद करते हैं। रास्ता स्कूल आदि बनाने में 
श्रमदान देते है। इस प्रकार गाव आपसी सह- 
योग बढ़ाने मे सहायक है । 


॥॥/॥) | 


गत के किए हो हि नीति वो मेक्ोपातिएाओशशाक्रा 
।गता का आए गे 

| गाज | ही बिका कही गवाही [त आगे गुल 
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पा का पा लिए आागो है यो गतशवओो जोन गलती 
ते छा व ग। गेतेति। ओला गोरा 


[ 


“प्राथमिक शिक्षा में नामांकन वृद्धि” 


प्रस्तावता--राष्ट्र की प्रत्येक गतिविधि में बच्चे को 
भाग लेने का समुचित अवसर देना नितांत ज़रूरी है जिससे 
वे स्वतः भागे बढ़कर दायित्वपूर्ण कार्यों को अपने कधों 
पर ले सके और सामाजिक परिवर्तन एवं राष्ट्रीय विकास 
जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में सक्रिय भागीदार बन सके। 
इसके लिए यह आवश्यक है कि किसी भी बालक बालिका 
को चाहे वह शहर का निवासी हो या गांव का प्रत्येक को 
शिक्षा से वंचित न' रखा जाए। 


समस्या का स्वरूप--हमा रे देश में मुख्यत. गांवों मे 
बच्चों की शिक्षा स्थिति अच्छी नही है। स्वतत्रता प्राप्ति 
के सैतीस वर्ष पश्चात्‌ भी सरकार अपने निर्धारित लक्ष्य 
को पूरा न कर पाई है। परिणामस्वरूप सरकार को पुनश्च: 
यह संकल्प दोहराना पड़ा और अब सन्‌ [990 तक शत 
प्रतिशत बालक बालिकाओं को विद्यालय मे लाने का दृढ़ 
निश्चय किया है। अत, अब हमे इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के 
रूप मे अपनाता होगा। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा मे 
नामाकन वृद्धि पर ही विशेष ध्यान देने को जरूरत है, 
क्योकि आगे चलकर वे ही राष्ट्र के भावी नागरिक एवं 
कृ्णघा र बनेगे। 


प्रायः यह देखा गया है कि सामान्यत्' सभी विद्यालयों 
में प्रतिवर्ष नामाकन लक्ष्य की पूर्ति येन केन प्रकारेण जुलाई 
से प्रारभ कर विसम्बर तक कर दी जाती है। और जनवरी 
से नाम कटने शुरू हो जाते है। इस प्रकार मार्च अप्रैल में 
पुनः वही सत्रारभ (जुलाई) वाली स्थिति आ जाती है। 
कहने का तात्पर्य यह है कि रजिस्टरो मे सख्यात्मक वृद्धि 
हो जाती है लेकिन गुणात्मक वृद्धि नही हो पाती इस तरह 
हम देखते है कि प्राथमिक स्तर पर ही सर्वाधिक अपव्यय 


(] भंवर लाल नागदा 


एवं अवरोधन होता है। इस पर गौर किया जाए तो 
वास्तव में यह प्रथा बहुत ही गलत है जो हमारे लिए 
गंभीर समस्या बनी हुई है लेकिन सभी ऐसा नहीं करते। 
प्रत्येक विद्यालय में एकाघ ऐसी प्रतिभाए देखने को मिन्न 
ही जाती हैं जो अपनी विशेषताओं को चमत्कृत किए बिना 
नही रहती । वे स्वयं एवं विद्यालय के लिए दर्पण का कार्य 
करते हैं। 


नामांकन वृद्धि की आवदयकता एवं महृत्व--देश के 
समुचित विकास, गरीब अभावग्रस्त जनता विशेषकर 
भादिवासी एवं पिछड़े वर्ग के लोगो के उत्थान हेतु स्वर्गीय 
प्रधानमत्री श्रीमती इन्दिरागाधी द्वारा 20 सृत्री राष्ट्रीय 
कार्यक्रम एक राष्ट्रीय एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसलिए 
राष्ट्र के प्रत्येक तागरिक चाहे वह अधिकारीगण हो या 
कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता हो था अध्यापक उसका 
यह दायित्व है कि इस महान राष्ट्रीय कार्यक्रम मे सहयोग 
प्रदात करे। 


सूत्र स० 6 में सब साक्षर कार्यक्रम को लिया गया 
है। इसके अंतर्गत विद्यालयों में छात्रों की संख्या मे भि- 
वृद्धि करना और शिक्षा के कार्य को वांछित गति प्रदान 
करना है ताकि संविधान की धारा 45 में वणित सार्वजनिक 
एवं निशुल्क शिक्षा (6 से 4 वर्ष) के उद्देश्य को पूरा 
किया जा सके। राज्य में तामाकन की स्थिति को सुदृढ़ 
करने के प्रयोजन से एवं कोठारी आयोग (964-66) की 
अनुशंसा पर सन्‌ 973 से प्राथमिक स्तर पर अविभवत 
इकाई शिक्षण व्यवस्था लागू की गई ताकि प्राथमिक स्तर 
पर सर्वाधिक दीक्षिक अपव्यय एवं अवरोधन को रोका 
जा सके और प्रत्येक ब[लक को उसकी क्षमतानुसार गति 
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प्रदात की जा सके किन्तु इसमें भी आशाजनक परिणामे 
हासिल न हो सके। फलत: सन्‌ 974 से विद्यालयों मे 
नामाकन अभिवृद्धि के कार्यक्रम को अभियान के रूप मे 
अपनाया जाने लगा। 


भारत ज॑से विशाल एवं विकासशील देश मे स्कूल त 
जाने वाले सभी बालक बालिकाओं को शिक्षित करने की 
जरूरत सर्वाधिक महत्त्व रखती है क्योकि जब तक निर- 
क्षरता का निवारण न होगा तब तक देश से निर्धघनता, 
जनसख्या वृद्धि, बोमारियों व पिछड़ेपन आदि से छुटकारा 
पाना मुहिकल है । इसके लिए यह आवश्यक है कि हम 
अपने पूरे प्रयत्तो के साथ इस महान एवं महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय 
कार्यक्रम मे. जुट जाये और उन्हें विद्यालयों की ओर 
आक्ृष्ट करे | वर्तमान मे आवश्यकता इस बात की है कि 
बालको की' अपेक्षाओ, आकांक्षाओ और रुचियो के अनुरूप 
ही शिक्षा दी जाय। इसके लिये पाद्यक्रम को लचीला 
और छात्रों की रुचि एव आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया 
जाए । इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए राज्य स्तर पर 
एस सी ईं, आर टी. एवं राष्ट्रीय स्तर पर एन. सी. 
ई. आर. टी, की स्थापना की जा चुकी है जो महत्त्वपूर्ण 
भूमिका अद्दा कर रहो है। 


परिकल्पनाए---शिक्षा से कही सुससक्तत एवं चिस्तन- 
शील समाज का निर्माण सभव है। शिक्षा एक गतिशील 
प्रक्रिया है। सुशिक्षित एवं उत्तरदायी व्यक्ति गतिशील 
समाज की संरचता करते हैं । 


मौलिकता ही वह शक्ति है जो विभिन्‍न क्षेत्रों से कुछ 
व्यक्तियों को उभारकर सामान्‍य से अलग करती है। मौलि- 
कता व्यक्ति के उस वेशिष्ट्य का नाम है जो उसके 
वेचारिक एव व्यावहारिक पक्षों को प्रभावित करती है। 
मोलिकता के अकुर बालक मे जन्म से होते है और इनका 
'यथोचित विकास भी शिक्षा प्रणाली की सफलता की एक 
कसौटी हो सकता है। 


सृजनशील अध्यापक उस कुम्हार के समान है जो 
अनुपयोगी एव व्यर्थ पड़े मिट्टी के ढेले को तैयार कर सुन्दर 
भूति का निर्माण कर देता है। इसलिए वास्तव में अध्यापक 
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सत्य का अच्चेषी होता है। शिक्षकों का ज्ञान उसकी जाग- 
रूकता एवं कतंव्य परायणता पर बहुत कुछ निर्भर करता 
है। यदि अध्यापक अपने आचार विचार, व्यवहार एवं 
अध्यापक कौशल मे वृद्धि करें और शोध प्रयोग अनुभव एवं 
अभनवन कार्येक्रमो के माध्यम से विद्यालयी, प!रिवारिक 
आथिक, सामाजिक व जैक्षिक समस्याओं का समाधान 
खोजे तो निरक्षरता, निर्धनता और गरीबी से छुटकारा 
दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है साथ ही 
देश के विकास एवं प्रगति को उन्नत करने मे भी सहायक 
सिद्ध होगा । 


क्रियान्विति के चरण--सर्व प्रथम हमें विद्यालय से जुड़े 
हुए क्षेत्र का सतारभ भर्थात जुलाई में ही सर्वे करना 
होगा । इसमे इस बात का ध्यान रखना होगा कि 6 से 4 
वर्ष के बीच आयुवर्ग का कोई भी बालक बालिका जो 
विद्यालय में पढ़ने नही आता है उसका नाम न छूट जाए 
क्योंकि सर्वे के आधार पर ही विद्यालयो को नामाकन 
वृद्धि के लक्ष्य आवंटित किए जाते है। विद्यालयों में नामां- 
क॒न वृद्धि हेतु प्रभात फेरी. का आयोजन किया जावे जिसमे 
विभिन्‍न प्रकार के नामाकन वृद्धि से सबंधित तारे लगाना, 
अभिभावकों से सम्पक कर बालक बालिकाओ को विद्यालय 
में भेजने हेतु बार-बार आग्रह करना, दीवारों पर आदर्श 
वाक्य लिखना, लोकगीतो, गीतो, दोहों, नारों के छूप मे 
दुहराना, स्कूल जाते बच्चों के पोस्टर को प्रमुख एव 
सावंजनिक स्थानों पर चिपकवाना आदि सम्मिलित हो । 


सर्वे रजिस्टर के अनुसार अभिभावक सम्पर्क एवं 
महत्वपूर्ण कार्य है। विद्यालय के प्रति बालकों की रुचि 
जाग्रत करने मे अध्यापक, अभिभावक दोनो ही समात रूप 
से उत्तरदायी हैं। अधिकाश अभिभावक सोचते हैं कि आलव 
स्कूल गया, पढ लेगा। ग्रह सोचकर ध्यात ही नहीं देते । 
उन्हें यह ज्ञात करा देना चाहिए कि बालक जितना समय 
अध्यापक के सानिध्य मे व्यतीत करता है उससे कही अधिक 
घर पर । इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि वे शिक्षको 
पर आश्रित न रहकर स्वय भी ध्यान रखे कि बालक निय- 
मित स्कूल जाकर पढ़ता है या नहीं । अगर स्कूल नही जाता 
है तो उसके कया कारण है ? जिससे वह शिक्षा से बचित 
रह जाता है अत , उच कारणों का तप लगाना जरूरी है । 
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अभिमावक सम्पर्क रजिस्टर में विद्यालय न जाने वाले एव 
मनुपस्थित रहने वाले छात्रों को अभिभावकों से पर्याप्त 
सम्पर्क कर लेखा जोखा का समस्त ब्यौरा रखा जावे जसे 
छात्रों का विद्यालय मे अनुपस्थित रहने का ध्तमय, कारण, 
सम्पर्क दिनांक एवं अभिभावक के हस्ताक्षर, अभिभावक 
का मत एवं उसकी समस्याएं, आप हारा समय-समय पर 
दिये गये सुझाव आदि का ब्यौरा स्पष्ट हो ताकि अधि- 
कारीगण आपके द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी भी 
चाहे तो आप प्रमाणीकरण प्रस्तुत कर सकें। रजिस्टर में 
अंकित कारणों की समीक्षा कर उसका समाधान ढूंढ़ा जा 
सके । सम्पर्क के पदरचात्‌ बालकों के स्कूल न आने या 
पलायन कर जाते के निम्न संभावित कारण सामने आये 
वे इस प्रकार है-- 


अभिभावकों का भत 


. विद्यालय का घर से 4.5 कि० मी० दूरी पर होना 


ब रास्ते मे नदी, नालो व जगल के भय से 
धिद्यालय मे न भेंजना । 


2. अर्थाभाव के कारण छात्रों की गणवेश, पाढ्य- 
पुस्तक एवं स्टेशनरी न खरीद पाने से विद्यालय 
न भेजता। 


3 घर एवं खेत पर माता पिता के काम मे सहयोग 


एवं छोटे भाई बहिनो को खिलाना एवं रखवाली 
करना । 


4 मवेशियों को चराने छात्रों कों जंगल में भेज देना । 


5, शिक्षण के प्रति अरुचि एवं उदासीनता प्रकट 
करना। 


6 सामाजिक कुरीतियों और रूढ़िवादिता से संगीये 
विचार होना । 


7. परिवार भरण पोषण हेतु छात्रो को मजदूरी पर 
भेजता। 


पराइमरो शिक्षक 


8. बालको का लगातार अस्वस्थ रहना एवं अरुचि 
दिखाना । 


9. लगातार भनुत्तीर्ण रहना एव छात्रों द्वारा अस- 
मर्थता प्रकट करना । 


छात्रो का मत 


. बड़ छात्रों द्वारा छोटे छात्रो को रास्ते मे डराना 
घमकाना । 


2. गृह काये एवं प्रदन याद न होते से अध्यापक के 
भय से न आना । 


3, शाला गणवैश, पाठ्यपुस्तकें, स्टेशनरी के अभाव 
से शाला मे न आाना। 


4, सहपाठियो के साथ रास्ते में खेलकर पुनः घर 
चले जाना। 


5. आयुसीमा की विभिन्‍नता से मानसिक बेचेनी का 
अनुमव करना । 


6. छात्रों की कुसंगति में पड़ क्ुब्यसतसः सीखना व 
अध्यापक के भय से विद्यालय न' आना । 


7. लगातार अनुपस्थिति एवं अनुत्तीर्ण होने से शाला 
छोड़ देना । 


8. छात्रों का लम्बे समय' तक बड़ो के साथ अध्यत्र 
भेहमान होकर चले जाता । 


9, घर व परिवार का अनुपयुक्त वातावरण व 
जीवन मे स्थायित्व का अभाव अखरना । 


0, छात्रों के बार-बार आग्रह पर भी माता-पिता द्वारा 
शाला न भेजना । 
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।. घर पर पढ़ने हेतु फर्नीचर, स्टेशनरी, प्रकाश की 
व्यवस्था न होना । 


2. माता पिता हारा घर के अन्य कार्य मे जुटा देने 
से विद्यालय का कार्य समय पर पूरा न होना 
आदि। 


अध्यापकों का भत 


, छात्र एवं अभिभावक शिक्षा के महत्व को नहीं 
समझने से शिक्षा से वंचित रहते है । 


2. अभिभावको को शिक्षा के प्रति अरुचि एवं उदा- 
सीनता होना । 


3, विद्यालय का आकषंण केन्द्र न होना एवं शिक्षण 
सामग्री का अभाव । 


4. विद्यालय की' स्थिति दयतीय तथा उसका व आस- 
पास का अनुपयुक्त वातावरण होना । 


5. अभिभावकों का निरक्षर होना। 


6. बालकों मे प्रारम्भ से ही विद्यालय के प्रति भय या 
आतंक की भावना होना । 


7, ज्ञाला भवनों का अभाव एवं विद्यालय समय का 
अनुपयुकत होना । 


8, शिक्षा में खेल' एवं अन्य प्रतियोगिताओं को विश्विष्ठ 
स्थान त्त देना । 


9, शिक्षा कर की राशि का सदुपयोग न' होना । 


]0. नामांकन वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण कार्य में सभी विभाग 
के कर्मचारियों का सहयोग न होना। 


]7, नामांकन वृद्धि में पंचायतों का योगदान न होना । 


4] 


]2. नामाकन वृद्धिमें नवशुवक मण्डलो, महिला मण्डलो 
जेसी महत्त्वपूर्ण संस्थाओ का योगदान न होना । 


3, सरकार द्वारा अर्थाभाव से पीड़ित दीन-ही न गरीब 
सभी निम्न स्तर पर जीवन यापन्र करने वाले 
परिवारों के छात्रों को पर्याप्त साधत सुविधाए 
निःशुल्क उपलब्ध न कराना। 


इस प्रकार हम नामांकन वृद्धि जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम 
पर गौर करें तो अध्यापक पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती 
है वह यह कि प्रत्येक छोटी से छोटी समस्या क्‍यों न हो हमें 
उसका हल खोजना होगा। मान लीजिए एकछात्र गृह कार्य 
न करके लाया उसके अनेक कारण हो सकते हैं। पाढ्य- 
पुस्तक, स्टेशनरी, पेन या प्रकाश की व्यवस्था न हो या उसे 
घर के अन्य कार्य मे जुटा देने से समय न मिलता हो या 
उसे घर पर कोई मार्ग-दर्शन करने वाला न हो या कलह- 
पूर्ण घर का वातावरण हो ऐसे कुछ भी कारण हो सकते 
है, उनका पता लगाकर समाधान खोजना होगा और उसे 
जिस की आवश्यकता है उसे जुटाने का प्रयत्त करना 


होगा । 
अध्यापक द्वारा नामांकन वृद्धि में किए गये प्रयास 


. विद्यालय की साज सज्जा, 
आकषंण का केन्द्र बनाना। 


बगीचा लगाकर 


2, प्राभातफेरी आयोजन, दीवारों पर आदर्श वाक्य, 
नारे, दोहे लिखे गये एवं नामांकन वृद्धि संबंधी 
आकेक पोस्टर चिप्रकाये गये । 


3, विद्यालय में खेलकुद की पर्याप्त व्यवस्था कर मनो< 
रंजन के खेल खिलाये गये | 


4. अध्यापकों द्वारा अभिभावकों को शिक्षा का महत्त्व 
बताकर उन्हें जागरूक किया । 


5, मनोवैज्ञानिक विधि से शिक्षण को व्यवस्था देठु 
उपक्रणकों का निर्माण किया । 
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6. नवयुवक मण्डल, महिला मण्डल, अभिभावक संघ, 
तामाकन अभिवृद्धि समित्ति की स्थापना कर उनसे 
सक्रिय सहयोग हेतु आग्रह किया | 


7. विद्यालय में शिशु क्रीड़ा केन्द्र की स्थापना कर 
विभिन्‍न खैलों का आयोजैन किया । 


8, शिक्षक छात्र सबध पिता पुत्र जैसे रखते के लिए 
बालको के घरों से विद्योलय का निकट सबंध 
स्थापित कर भयमुक्त वातावरण तैयार किया। 


9. परोपका री एवं दानदाताओं द्वारा निर्मित सम्रिति 
का गठन कर अर्थाभाव से पीड़ित, गरीबी की 
रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं अनाथ 
छात्रों को निःशुल्क पोशाक, पाठयस्पुतके, स्टेशनरी 
वितरण कराने की व्यवस्था की गई। 


0, समय-समय पर समाजसेवा जैसे महत्वपूर्ण 
क्रायेक्रम पर्व, उत्सव, बंठको में मनोरजन के प्रबधों 
में विशेष रुचि ली । 


. समाज की आवश्यकताओ के अनुरूप - उन्हें समय- 
समय पर बीमारियों, फसलों की कौोटताशक 
-" दवाओ एवं अधिक उत्पादन -सबधी जानकारी 
उपलब्ध कराकर शिक्षा के महत्त्व एव उसके 
लाभो से अवगत कराया गया । 


]2. पशु चराने हेतु, एक समिति का गठन. किया जिससे 
प्रति माह एक छात्र की एक बारी पशु चराने की 
आती ब(की दिन वह विद्यालय आता, इस प्रकार 

! बारी-बारी से पशु चराने जाते | पशु चराने की 
समस्या हल, हो, गई और छात्र भी नियमित 
विद्यालय में पढने आने लगे । 


सरकार द्वारा नामांकन वृद्धि हेतु किए गए प्रयास 


/।+, /250 की ,आबादी वाले गांवों में विद्यालयों की 
स्थापनाकर भन्नन्त निर्माण, कराना । 


प्राइमरी शिक्षक 


, अन्त्योदय, अ० जा एवं अ० ज० जा० के छात्राओं 
के लिये नि:शुल्क शाला गणवेश, पाठ्यपुस्तके एव 
स्टेशनरी वितरण करना। 


3 छात्रों को दोपहर के नाइते हेतु सी० सी० एम० 
व एस० एफ० बी० की व्यवस्था करना । 


, शिशु ज्ीड़ा केन्द्र, आगनवाडी एवं अ० जा» की 
सर्वाधिक एवं नियमित उपस्थित रहने वाली 
छात्राओं को छात्रवृत्ति देता । 


, तामाकन वृद्धि में बत प्रतिशत सफलता हाप्तिल 
करने वाले शिक्षक को प्रोत्साहन स्वरूप प्रशसा- 
पत्र देना । 


, अनाथ एव अपाहिज छात्रो को छात्रवृत्तियां देकर 
प्रोत्साहन देना । 


सुभाव--जहा तक मै सोचता हूं सरकार बेघरबारों 
को मकान की सुविधा, भूमिहीनों को भूमि, बीमारों को 
नि शुल्क दवाइया, गरीबों को कानूनी सहायता, शरणाथियों 
को विशेष रियायतें एवं अपाहिजों, अनाथों एवं विकलांगों 
को पेंशन भादि की सुविधा प्रदान कर सकती है तो देश के 
भावी तागरिको को विद्यालयों मे प्रवेश दिलाने हेतु सभी 
आवश्यक सुविधाये अवश्य जुटा पार्येगी इसमें दो राय नही! 
क्योंकि देश की अधिकतर जनता अब भी अशिक्षित है और 
इसलिये वह गरीबी, बीमारी, पिछड़े पतन से मुक्त नहीं हो 
पाती | गाधीजी ने कहा भी है--"निरक्षरता देश का 
कलक है राष्ट्रीय पुननिर्माण के अभीष्ट कार्यक्रम में सबसे 
बडी जिम्मेदारी प्राथमिक स्कूलो के शिक्षको के कंधों पर है, 
क्योंकि शैक्षिक इमारत की नीव से बही काम करता है। 
लेकिन इस पुनीत काये में सरकार व अन्य विभागों के 
कमंचारियों का सक्रिय सहयोग भी वाछत्तीय है। योग्य 
समर्थ एव सुशिक्षित अभिभावक स्वत: ही अपने बच्चों को 


, उन्नति के पथ पर अग्रसर करने हेतु शिक्षा द्विलाकर 


विभिन्‍न प्रतियोगिता परीक्षा मे भाग दिलाने की उत्कृष्ट 
अभिलाषा रखता है। अर्थाभाव से पीड़ित गरीब दीन हीन 
व्यक्त ही अपने बच्चों को शिक्षा से वचित रखेगा। वह 
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स्वयं भी नही चाहेगा किन्तु कुछ मजबूरिया उसे बाध्य 
करती है। इसलिए सरकार एवं अन्य विभागीय कर्मचारियों 
में अपेक्षाए की जाती है कि-- 


] 


आर] 


सरकार द्वारा डेढ़ से दो कि० मी० की दूरी पर 
विद्यालय खोले जाएं । 


. सरकार द्वारा दूर दराज से छात्रो को विद्यालय मे 


लाने लेजाने की निःशुल्क समुचित व्यवस्था की 
जाय । 


, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापनत्त करने वाले 


छात्रों को नि.शुल्क शाला गणवेश, पाठ्यपुस्तके 
एव स्थैशन'री अच्छी क्वालिटी की पर्याप्त मात्रा 
में उपलब्ध कराई जाए। 


, दोपहर के नाइते मे चल रहे कार्यक्रम को बद कर 


उसके स्थान पर तैयार किया नाइता, भुने चने, 
बिस्कुट, तलपपड़ी आदि की व्यवस्था की जाए 
जैसा गुजरात व आन्ध्र में दिया जाता है तो पददान 
सिद्ध होगा । 


. विभिन्‍न विभागों के कमंचारियों से सक्रिय सहयोग 


को आवश्यक बनाया जाए जैसा नांमाकन वृद्धि 
सबधी प्रमाण पत्र उपलब्ध होने पर ही खेतों का 
नामाकन, खातेदा री दर्ज करना, बेक ऋण, बिजली 
व नल' का कनेक्शन, भवन निर्माण की स्वीकृति 
आदि विभिन्‍न प्रकार को मिलने बाली सुविधाए 
प्रदान की जाएं | 


बतंमान मे पचायतों का योगदान नगष्य है । पंचा- 
यतों को दायित्व एवं अधिकार सौपे जाए कि जो 
अभिभावक अपने छात्र छात्रा को ज्ञाला मे नहीं 
भेजते है उन पर कानूनी जुर्माना किए जाए और 
पंचायत से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रखा 
जाए ताकि अभिभावकों को मजबूर होकर अपने 
बच्चों को विद्यालय भेजना पड़े! 
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7. अन्य विद्याथियों को उपयोगी शिक्षण सामग्री, 
सस्ती दरो पर पर्याप्त मात्रा में पाठ्यपुस्तके एवं 
स्टेशनरी की व्यवस्था की जाए। समय-समय पर 
छोटी-छोटी बालोपयोगी फीचर फिल्में बनाई जाएं 
एवं नियमित विज्ञापन प्रसारण का नामाकन किया 
जाए। 


00 


एक अध्यापकीय शालाएं बद कर छात्र-अध्यापक 
अनुपात 20 : । रखा जाय ताकि छात्रों की पढाई 
पर व्यक्तिगत एवं समुचित ध्यात्त दिया जा सके । 


9 सर्वाधिक नामांकन लक्ष्य एवं नियमित उपस्थिति 
वाले अध्यापको को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत 
किया जावे । 


]0, नदी, नालो पर पुल निर्माण कर रास्ते सुगम बनाये 
जायें। 


]! शिक्षा में खेल व अच्य प्रवृत्तियों को विशिष्ट स्थान 
हेतु पाठयक्रम मे सशोधन किथा जावे । 


2. बाल मनोवैज्ञानिक शिक्षण हेतु अध्यापकों को 
प्रशिक्षित किया जावे । 


3, प्रेरक साहित्य कौ रचनाकर सभी को निःशुल्क 
वितरण किया जावे । 


4 समाज की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम का 
निर्माण किया जावे । 


उपसंहार -प्राथमिक शिक्षा का उद्देंदय व्यक्ति को 
उपयोगी नागरिक तथा उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्ति का तिर्माण 
करना है। प्राथमिक दिक्षा में बालक के स्वतंत्र व्यक्तित्व 
को स्वीकारा है । बालक को किसी भी' प्रकार के बधन से 
मुक्त रखने का स्वर निहित है अर्थात्‌ बालकों को स्वतंत्रता- 
पूर्वक अपनी गति से बढने दिया जाए। उनपर आरोपण 
एवं दबाव न हो लेकिन' बालकों की जो जो स्थितिया सजोई 
जाएं उनमें प्रत्येक बाज्॒क पर निजी एवं व्यक्तिगत ध्यान 
दिया जाना जरूरी है। 


| ॥॥॥। 


गए आकाश क्र ति। शिए। साई 
॥00/00 00660 ( /|(////॥॥ (0 
गो आ कि ॥ कया जज तो मर जाता व 
गति गितता की | ॥ की ीशक्षाक्ो।। 

॥॥॥॥0 ((/0/0 


॥| 


सह-शिक्षा 


सह-शिक्षा का अभिप्राय लड़के और लड़कियो का एक 
ही विद्यालय मे साथ-साथ बैठकर पढ़ना है। जिस प्रकार 
पहले स्त्री' शिक्षा का विषय वाद-विवाद का विषय रहा 
था उसी प्रकार से अब सह-शिक्षा भी विवाद का विषय बनी 
हुई है। सर्वप्रथम सह-शिक्षा का उदय पाइचात्य देशों मे 
हुआ और सह-शिक्षा की शुरूआत स्विट्जरलैंड ने की । 
अमैरिका मे सह-शिक्षा का बहुत अधिक प्रचार है और अब' 
तो रूढ़िवादी देशो में भो दिन पर दिन इसका प्रचार 
बढ़ता जा रहा है | सह-शिक्षा आज के इस आधुनिक ग्रुग 
में उपयोगी सिद्ध हो रही है। सह-शिक्षा के समर्थकों का 
कहता है कि गरीब देशों में सह-शिक्षा द्वारा बचत हो 
सकती है जिससे लड़के तथा लड़क्रियों के लिये अलग-अलग 
व्यवस्था करने की आवश्यकता नही पडती जिससे खर्च भो 
कम होता है, विशेषकर भारत जैसे देश मे जहां अल्पमात्रा 
में लड़कियां वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करती है। उनके लिए 
अलग शिक्षा-सस्थाए खोली जाए तो उसमे किया गया व्यय 
व्यर्थ ही जायेगा | इस आध्िक दृष्टिकोण से भी सह-शिक्षा 
उचित है । सह-शिक्षा से छात्र और छात्राओं में आपसी 
सहयोग की भावना पनपती है। इससे यह भावना पनपती 
है जो छात्राए घर में था समाज में जो काफी समय 
से अपने को हीन समभती रही है उसमे स्वतन्त्रता की 
भावना जागृत हो जाती है। सह-शिक्षा से ऐसे भी एक 
खुले वातावरण में सांस लेने को आजादी भ्राप्त होती है । 
लडके लड़कियों के एक साथ रहने से उनके स्वाभाविक 
गुणो का विकास होता है। उनमें आपस में परस्पर 
सहदयता और सहानुभूति के भाव उत्पन्त होते है तथा 
संकोच व फेंपूपन खत्म हो जाता है। लड़कियां अपनी 
शिक्षा समाप्त करके जब नौकरी के सम्परक में आती है तब 
उनको युवकों के सम्पर्क में आना ही पढ़ता है। इसलिए 
जो लड़कियां पहले से ही सह-श्षिक्षा की अभ्यस्त होती है तो 
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उन्हें आगे चलकर कोई परेशानी नहीं होती। इसके साथ 
सह-शिक्षा के कई दोष भी हैं जैसे प्रत्येक खेल उदाहरण 
के लिए कबड्डी, फुटबाल, हाकी या अधिक परिश्रम वाले 
खेल लड़कियों के लिए उचित नहीं हैं यदि कुछ लड़कियां 
लड़कों के साथ अपने शरीर के विरुद्ध खेल खेले भी तो 
उसका बुरा परिणाम भविष्य मे निकलेगा जब वे माताएं 
बनेंगी | अतः सह-शिक्षा शारीरिक विकास से उपयोगी 
सिद्ध होने के स्थान पर घातक सिद्ध होगी । नेतिक दृष्टि से 
[0 या 2 वर्ष की आयु तक प्राथमिक स्तर पर सह-शिक्षा 
प्रदान करते में कोई हामि नहीं है। परल्तु युवा होने पर 
सह-शिक्षा व्यभिचार की उत्तेजना को जन्म देती है। और 
छात्र और छात्राएं कृत्रिम सौन्दर्य की भोर अग्नसर होते 
है। फिर स्त्री और पुरुष का स्वभाव भिन्न है। साथ ही 
उनके कार्यक्षेत्र भी भिन्‍न-भिन्‍न हैं। अतः सह-शिक्षा द्वारा 
सत्री-पुरुष अपने-अपने कार्य की ओर सचेत होने के स्थान 
पर उदासीन हो जाते है। 


इस प्रकार पक्ष और विपक्ष के तकों के आधार पर 
ग्यारह वर्ष तक की छात्राओं का छात्रों के साथ अध्ययन 
करना उचित लगता है। क्योकि जब तक उनमें किशोरा- 
बस्था को प्रवृत्तिया उत्तन्‍्न नहीं होती। ग्यारह वर्ष के 
पर्चात्‌ सत्रह वर्ष तक छात्र-छात्राओं की शिक्षा पृथक- 
पृथक शिक्षा संस्थाओं में होनी चाहिए । क्यों कि इस अवस्था 
में ही भावनाओं का आवेश अधिक होत। है, ज्ञान की मात्रा 
कम | अठारह वर्ष से छात्र-छात्राओं की शिक्षा पुनः एक 
साथ हो सकती है, क्प्रोंकि इस अवस्था तक दोनों में ही 
अपना हित-अहित विचार करने की क्षमता आ जाती है। 
सह-शिक्षा और पृथक शिक्षा के बीच का यही' भाग आछु- 
तिक विद्वानों को मान्य है । इसी मध्य मार्ग का अनुसरण 
करने से सम्भव है कि हानि कम हो और लाभ अधिक हो। 


(० 


रकतदान-सबसे उत्तम दान 


पौराणिक कथाओ में कहते है कि एक बार दत्यो तथा 
देवताओं के बीच बहुत भारी युद्ध हुआ भौर उस युद्ध मे 
दत्यों पे विजय पाई | जब सब देवता अपनी जान बचाकर 
बेकुण्ठ नाथ की शरण मे गए और उनकी स्तुति करने लगे 
कि हे गोपीनाथ देत्यो से हमारे प्राण बचाइये । तब उन्होंने 
उनकी अपना भक्त जानकर कहा कि तुम दधीचि ऋषि 
के पास जाकर उतकी हड्डियों का दान मांगों और उन 
हृड्डियों का वज्य नाम का शस्त्र बनाकर दैत्यों से युद्ध करो, 
तुम्हारी विजय होगी । 


भगवान के यह वचन' सुनकर इन्द्रादि देवता दधीचि 
ऋषि के पास जाकर उनसे विवय करने के उपरान्त बोले 
कि है ऋषिराज हम आपके पास अपने कल्याण के लिए 
आपकी हड्डियों का दात मागने आये है। यह वचन सुतकर 
दधीचि ऋषि ने कहा कि देखा जरा सी चोट लगने पर 
शरीर को कितना कष्ट होता है तुम मेरे शरीर को भी अपने 
शरीर जैसा समझो मुझे भी तुम्हारी तरह यह शरीर प्यारा 
है। ऋषि ने यह कहकर अपने मन में विचार किया कि मैने इच्द्र 
को ऐसा क्‍यों कह दिया। यह शरीर सदा स्थिर तो नही 
रहेगा यदि इस शरीर से किसी का कल्याण होता है तो फिर 
मुझे दे देना चाहिए । कोई बड़ा वृक्ष अपनी डालिया दुसरो 
द्वारा काटे जाने पर भी कोई कष्ट नही मानता और बहुत 
प्रसत्तता से अपने फल-फूल तथा छाया दूसरों को दे देता 
है। यह विचार कर ऋषि ने इन्द्र से कहा है इन्द्र मैं योगा- 
भ्यास साधकर परमेदवर के ध्यान में बैठता हूं। तुम एक 
गाय लाकर उससे मेरा शरीर चटवाओ और जब वह मेरा 
सारा शरीर का मांस चाट ले और केवल हृड्डिया बाकी 
रह जायें तो तुम उन्हें लेकर अपना मनोरथ पूरा करें। यह 
कहुकर ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान दिया भौर इच्ध ने 
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उन हड्डियों का वज्ध नामक शस्त्र बनाकर देत्यों को जीत 
लिया और अपना इद्धलोक का पिद्दासन फिर पा लिया। 
यहा इसका उल्लेख केवल इस आशय से किया जा रहा है 
ताकि हम यह जान सके कि इस देश में ऐसे महान व्यक्ति भी 
हुए है जिन्होने परोपकार मे अपना जीवन भी लगा दिया | 


इसी प्रकार दानवीर कर्ण के बारे में सुनते है कि 
महाभारत के युद्ध के अन्त में जब वह अर्जुन के तीरो से 
घायलत्र होकर युद्ध भूमि में पड़ा मृत्यु की राह देख रहा था 
उसी समय भर्जुन और श्रीक्ृषष्ण ब्राह्मण का रूप बनाकर 
उसके पास दान मांगने गए। कर्ण ने बहुत लण्जित होकर 
कहा कि महाराज अब अन्तिम समय में मैं आपको क्‍या 
दान दूं, यहा पर मेरे पास अब कुछ भी नहीं है तभी उसे 
ध्यात आया कि उसका एक दात सोने का बना हुआ है। 
यह ध्यान आते ही उसने उन ब्राह्मणों के पास में पड़ा हुआ 
पत्थर लाने को कहा वह ब्राह्मण बोले हम परिश्रम किया 
हुआ दान नही लेते, तुम स्वय पत्थर उठाओ और यह 
वचन सुनकर कर्ण खिसकता हुआ उस पत्थर तक गया 
और उसको उठाकर अपना दात तोड़ लिया और उनको 
देने लगा तब वह ब्राह्मण बोले कि हम खून में भरा दांत 
नहीं लेंगे इसे धोकर हमे दो तब लेंगे। यह सुनकर कर्ण ने 
अपना तीर पृथ्वी मे चला दिय्रा और उसी समय पृथ्वी से 
एक जल को धारा प्रवाहित हो उठी और कर्ण ने बह दात 
धोकर उन ब्राह्मणों को दे दिया | कर्ण की यह दानवीरता 
देखकर श्रीकृष्ण ने उसको अपना च॒तुर्भुजी स्वरूप दिखलाया 
और उसको भवसागर पार उतार दिया । 


इसी प्रकार राजा हरिएचन्द्र ने तो अपना राज पाठ, 
घरवार, वस्तु-आभूषण सभी कुछ दान' कर डाले थे भोर 


गवतूबर |98) 


बने शरीर पर जो व रह गे मे, उन्होने पर पे बाहर 
जाकर होम के घर बोमरी की और उनझी पली को किमी 
वरह्णके घर जाकर रसोई बनाने का कामका पड़ा था । 
जब उसे पुत्र रोहितार को पर ने काट हिया तब उम्र 
पल्ली अपने पत्र को बताने गमगान घाट पर ते गई। 
रसियद्र मे बिता कर तिगे अपने पुत्र को ता को भी 
हीं जाने पिया । कह: झउ प्रकार उत्दोने दतवीर होने 
के पायनसाथ कतंव्य परायणता का भी परििय क्या । 


पहू तो भी कृछपौराणिक कथाये बेब एक वी राग की 
कथा भी है जिसने परोपकार के तिए अपना रक्ष दान 
विया। गद्र एक आक्ति ने आकर वहा कि रक्त दान 
गिविर गा है आप अपगा रक्त दान कौजिए और मैं सोच 
ही रहा गा कि सो का उत्तर १ तभी वह वीराणा पृ 
बी कि ये वया गागते है और जब मैने कहा कि ख़त का 


| 


दान भाग है वह वेमिप बोती तो हैक है हे ते क् 
दान, मे बता खत दूगी यदि मेरे रक्त मे जिश्ली का 
गौवन बच जाये ते मेरे विये झ्े अपिकर और सौधाण 
को वात व्या हो सकती है। 


उत् महिला ने कहा कि परोज़ार के तिए वह वाह 
पे मेरा पारा सत् जि हे । मु कोई बिल नही है। 
और फिर हंसतेझते सतदानकर दिया उ्रवीरोगगा ने । 
कितनी ही बार ऐप्ा होता है कि वि बाकि को जन 
पाकर बचाया जा सकता है लेकित रत मे मित्ने के 
गर वह मर बात है। झतिए हो झतर तर के महान 
व्यक्तियों की बातों को शयात मे रहकर छात्र जोक पे 
ही यह ध्येय बनाना बाहिए कि परोफकार हेतु एत दाग वी 


भादत डरते और झा पत्रीत वा को केले में वीर 
भिभे 


] 





राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, नई दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित प्राइमरी शिक्षक एक त्रैमासिक 
पत्रिका है। 


इस पत्रिका का उद्देश्य केन्द्रीय सरकार की शिक्षा नीतियों से संबंधित आधिकारिक जानकारी को शिक्षकों 
और सम्बद्ध प्रशासकों तक पहुचाना है । इसका उद्देश्य कक्षा मे इस्तेमाल की जा सकने वाली सार्थक और सम्बद्ध 
सामग्री प्रदान करना भी है। भारत के विभिन्‍न केन्द्रों में चल रहे पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों आदि के बारे में 


समय-समय पर इसमें सूचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। शिक्षा-नगत में होने वाली हलचलों पर विचार-विमर्श 
करने के लिए यह एक मंच का काम भी करती है। 


इस पत्रिका के प्रमुख स्तम्भ है: 


() प्राथमिक शिक्षा से संबंधित शैक्षिक नीतियां । 

(2) प्रश्न और उत्तर। 

(3) राज्यों के शैक्षिक समाचार। 

(4) कक्षा मे इस्तेमाल की जा सकने वाली सचित्र सामग्री । 


स्कूल शिक्षकों की रचनाएं प्रकाशनार्थ आमन्त्रित हैं । हर प्रकाशित रचना पर पारिश्रभिक देने की व्यवस्था 
है । लेख हिन्दी या अग्रेजी में कागज के एक ओर लिखा होना चाहिए। सुविधा के लिए कृपया टाइप की गई या 
साफ-साफ सुन्दर अक्षरों में लिखी रचना की दो प्रतियां भेजे । 








राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
हवारा प्रकाशित 
महत्वपुर्ण पत्रिकाए 


. भारतीय आधुनिक शिक्षा, त्रमासिक ' : एक प्रति 3 रुपए; वाषिक मृूल्य-2.00 हु. 
2. प्राइमरी शिक्षक, न्मासिक : एक प्रति .50 रुपए; वाधिक मुल्य-6.00 रु. 
3. इंडियन एजुकैशनल रिव्यू (अंग्रेजी), भ्ेमासिक : एक प्रति 7 रुपए; वाधिक मुल्य-26.00 रु. 
4. जतरल आफ इडिपन एजुकेशन (अप्रेजी), दिमासिक : एक प्रति 3 रुपए; वार्षिक मुल्य-6.00 रु, 
5. स्कूल साइंस (अंग्रेजी), त्रेमासिक : एक प्रति 3 रुपए; वाधिक मुल्य-2.00 रु. 
6. द प्राइमरी टीचर (अग्रेजी) त्रैमासिक : एक प्रति .:0 रुपए; वाषिक मृल्य-6 00 रु, 





राष्ट्र चैक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री अरबिग्५ म।५) गईं दिल्‍ली-]00[6 के लिए 
श्षी सा, रामचद्रन, सचिव द्वारा प्रकाशित तथा स्वतत्र मारत प्रेस, 423, एस्प्लेनेड रोड, दिल्ली द्वारा मुद्रित ॥ 
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